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सेखकीयः 


किमी मापाकी प्रतिष्ठा उन लोगं परनिभेरक्रती है जो उसको मात्र 
भापाकेग्पमे भ्रगोकार करते ह, उनम श्रपनो मातृभाषा कै प्रति मिमान वौष 
यानौ । मयर भापाभिमान उस भाषाके बोलने वालोामें नही है तो फिर उस 
भाषा फा प्रनपना प्रौर समृद्ध होना मुककिल हो जाता है । वंयतता जैसी भारो के 
प्रति जितना ्रभिमान योध योलने यायो कारा है, उणकी तुलना मँ राजस्थानी 
धतने सचेत मही थे । इमी यज्हे से राजस्यानी भ्राज श्रषनी प्रस्मिता >तिषए 
एटषटा दो दै । अंसे-जसे जागष्यता ध्रा वैतेन ही राजम्यानौ साहित्य 
नवघुुप के साथ उत्तरोत्तर सप्र होता गथारै। 


यद्‌ गह्‌ तय्य उल्लेपनीय वन पटटनादैक्रि जो गाजस्थानी मध्यकाले 
समस्त राजस्थान धौ राजमापा धौ, ध्रापुनित कानमे भापामिमानकेभ्रभावमे 
पहचान गो वैठी 1 भ्राज उमे भ्रगने टी पूरते ह--गजम्थानी कौन सो?जो जोपपुर्‌ 
केः कुद्ध दत्कों मे योली जाती दै यह राजस्थानी दै, विः जेखावाटी के इवा मे चोली 
ओतौ है, यह्‌ राजस्थानी टै? हाखीती मे योती जाती है वह राजस्यानीदै या 
दूढाडमे योलौ जाती है यह्‌ राजम्थानी है ? राजस्थानी मारवाडी हैया भेवाडी ? 
राजश्थानी वापरडी दहै या मेवातौ ? फौनमी राजस्थानी है? जिस भाषा के सामने 
पतने सारे प्रण टो उसकी स्थिति फा भान श्रासानी सेदोजातादै। दून प्रण्नोंके 
बावन्रुद भी राजस्थानी एक भाषा दै, एक समृद्ध भापादहै। 


हर भाषा की उवभापाए होती है, वेषे ही राजस्थानी की उपभाषाणए हू 
मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवातौ, हाडौती, वागडी, दू ढाडी धादि राजस्थानी फी उप- 
भाषाएं । परन्तु इस तथ्य को भी नही नकार सकते कि राजस्थानी को महावीर 
प्रसाद द्विवेदी भसे सत्पुस्य की तनाश दै । मध्यवाल म राजत्यानी का समस्त 
सजस्पानः प्रान्त मे एक रूप था ) श्राधुनिक फाल भें स्वतन्वरता श्रान्दोरतन को मध्यं 
गजर रख राजस्थानी लेखक हिन्दी भें लिखने लये । परिणामस्वरूप राजस्थानी कौ 
गति श्रवरुदध हो गई । यहाँ यह भौ उल्येवनीय है कि राजस्थान शिक्षाकीदृष्टिसे 
पिच हुए प्रान्तों भें से एक था । शिक्षक भी यहां बाहर के प्रान्तों सै श्राए । उह 
रग्लद्यानी नहीं अ्व्ती । उनकी अपनी परिसीमा शी उन्दी भने-धनजानि राजस्यानीः 
हितों के विख ले गई" 1 यहां तक निः उन्होने जनगराना मे विना-तूमे मातृभाषा 
भालम में हिन्दी लिखकर समस्त राजस्थानी भाषियों को हिन्दी-भापी नादिपा 
प्रौरमभे कीबात तो यहंदहै किसरकार ने इव बातको सही -मान निपरा। 


भ + 
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राजस्थानी इ्ही गरलतियो, भूलो एवं हठधमिताभ्रौं से जूक रही है । ध्राठ करोड 
कष्ठ कौ भाया कौ मविधान ने भी नकारा है) राजनेता उदासीन है) सक्च वडौ 
पीडा युक्त बात तो यहहै कि राजस्थान सरकार भीद्सतरफध्याननहीं देरी 
है । यही इत मापा कौ सक्से बड़ी त्रासदी ह) राजस्थानी भापा-मापियों > भ्रव- 
दैलना काएक युग जीयादहै। इस युग से सम्पूणं राजस्थानी साहित्य भरभावित 
हमा है। 
राजस्थानी भाषा की स्थिति का प्रभाव राजस्थानी साहित्य के इतिहासं 
लेलन पर भी पडा । इस दिशामे धीरे-धीरे लोगो का ध्यान जाने लगा । प्रारम्भ 
में यहे विश्वविद्यालयों की ड्ग्रो का विषय वना श्रौर कुद सार्थक प्रयास भी हए 1 
डं हौरालाल ग्हेष्यरौ का शोध प्रवन्य इस हतु उल्लेख करये यौग्य है! इसके 
याद डौ मौतीलाल मेनारिया व पुरपोत्तम मेनारिया ने इतिहास लिखे जो पुराने 
पडगष्‌ हं श्रीर पुनर्तेसन की स्थितिमेंश्रागएहै। कुं्तैसो को एकत्रित कर दश 
दिणामे रामप्रसाद दाधीच नेभी गद्य कायं किया टै! ड. गोरधन प्तू शेलावत 
ने एक सक्षिप्त प्रयास इसक्षेत्र मे किया है। डं. कल्याणा सिह शेलावत नेभी 
राजस्थानी साहित्य का इतिहास लिखा है। “साहित्य का इतिहास" विपयक कुच 
विपयों को नेकःर कुद शोध प्रवन्ध सामने श्राए है जिनमे से ड. किरणा नाहटा 
कन शोध प्रयेन्थ उत्लेखनीय वन पड़ाहै। डां नाहटा ने ध्राधृनिक राजस्थानी 
साहित्य पर सराहनीय कायं क्ियादहै। वेति साहित्य पर डँ. नरेन्द्र भानावतने 
धरली सामग्री प्रस्तुत फी तौ वचनिका पर भ्रतमणाहं खाननेभी कुद भ्रयास 
कया । पगे श्याम महि ने भी रजस्यानी कविता पर कुछ प्रयास किए । इसी 
तरह पनकानेक शोध प्रवन्य िते गए) परन्तु स्वतन्व रूप रि इतिहास तेखन का 
कायं राजस्यानी मेँ नही हृम्रा) प्रो. नरोत्तम स्वामी ने बुद्ध पुरानि पृष्ठो प्रति 
भंदिष्त न्प साहित्यका इतिहास लिखा जो पाठको कै लिए पर्याप्तमदीथा। 
सर्वप्रथम डी. हीराालं महे्वरीने भ्रश्रंजी मेषी मही परन्तु स्वतन्त्र रूपते इतिहास 
लेसन फा फाम, विश्वविद्यालयी भोध प्रबन्धो से हटकर किया । ॐ. होरालाल 
मरैष्वरी दग प्राचीन साहित्य कैः विद्वान ई. परन्तु सन्त-साहित्य इनका प्रिय विषय 
र्दाहै। दगशेधरं ओं. मटूश्वरौ हिन्दुस्तान मेँ जाते जाति है। सी वजह ते 
शन्ते-साषस्प पर भविक सामम्रो संकलित हो गर । श्रायुनिकः काले द्तकी पधषिक 
ष्टि यृ किपय नही होने के कारम वुलनाटमकः स्प से प्रावभ्यके लेखन दसः प्रन्य मेँ 
ग्ट पा गावा । गम्त-तादित्य एवं वेलि साहित्य परे शविस्तार लिसनेते ग्न्य 
विषयों षो पर्याप्त विस्तार नही मिल शका, क्योरिः पृष्टौ को परिरीमा भी सेसक 
क गमषयी। शिरभी यह्‌ एकः त्तुनि योग्य प्रयास था! खक याद राजस्यानी 
मारस्य के पृतिष्टस मेन देषा प्रामारिक एवं स्वतन्त्रश्पं से लियने का 
प्रयाय नहीं षप) 





यहां पर "परम्परा पञ्चिका का उनतत कन पटुत. अवि्यक, हे 1" इत 
पञ्चिका के तीन शरक राजस्थानी साहित्य का श्रादिकालं, मध्यकलि भ्र भ्राधूनिक 
काले बहुत मस्व ह । इन भ्र कों मे श्रलग-प्रलय विद्वानों ने भरलग-प्रलग विषो 
पर सेल लिखे दँ जो प्रचुर भुना देने बाल ह । परम्परा के राजस्थानी साहित्य 
का श्रादिकाल श्रकमें भ्रगर चन्द नाहुग के तीन मेख वहत महत्वपुणं है । 
दो. महेश्वरी ने भी इन लेखो का इतिहास मेँ प्रचुर प्रयोग क्रिया टै! श्रादिकाल 
पर "फागु" एवं "रास" कृतियो पर भी अच्छा कायं मिलता है । "फागु" एवं "रास" 
कृतियों का मूल पाठ एवं उनका विवेचन इतिहास लेखन भे काणो सहायक है । 
दरनके श्रतिरिक्त श्नूष संस्कृत लार री” बीकानेर मे उपलब्ध हस्ति प्रतियां भी 
काफी महत्वपुणं योगदान देती है 1 मध्यकाल एवं ्राधुनिक काल पर भी श्रनेक 
तेलो का संकलम कर "परम्परा ने इतिहास लेखको के तिएुएक मागे दशेन 
प्रस्तुत फिया है । इमके प्रतिरिक्त शोध पच्रिकाभ्नों में समय-समय पर प्रकाशित 
सामग्रो भी द्तिहास्र पर श्रच्छा प्रकाश डालती हँ। राजस्थानी साहित्य के 
पुनभ काशन मे राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, राजस्थानी शोधः संस्थान, वरदा 
पत्रिका श्रादिका श्रभ्रूतपूवं योगदान है। साहित्य के इतिहासं सम्बन्धी सामग्री 
चारण शोध संस्थान भ्रजमेर, सादुल रिसचं इन्स्टीदुगट वीकानेर, भारतीम विद्या 
मन्दिर शोध संस्थान बीकानेर, विडला शोध संस्थानं पिलानी, सरस्वती पुस्तकालय 
फतेहपुर (शेखावादै), शारदा सदन पुस्तकालय लक्ष्मएगढ (सोकर), पोथीखाना 
जयपुर, भ्रगरचन्द नाहटा का संग्रहालय वौकानेर, हाङ्ौती शोध सस्थान कोटा, 
पुपतत्व विभाग श्रलवर, मे संग्रहितरहँ परन्तु इन सवेको संग्रहित केर क्रमबद्ध 
रूपमे लिखना प्रौर एक दृष्टि के साय लिखना एक समस्या बनी रही । 


राजस्थानी भाषा में राजस्थानी साहित्य का इतिहास प्रकाशन कां प्रयास 
राजस्थानी भापा बाल साहित्य प्रकाणन दृरट सक्ष्मणगढ्‌ (सीकर), ने कियाहै। 
वह्‌ म॑क्षप्त होते हुए भो सराहनीय है । श्राघुनिक साहित्य पर दस चोरे स प्रयास 
भं जिन्न करमबद्धता के साय श्रालोच्य दृष्टिकोण लिए सामग्री प्रस्तुतकी गई 
वह भ्रराहनीय रै 1 भ्रसलियत में देखा जाय तो यह्‌ पहला प्रयलहै जो 
छाय्रोपयोगी, लघु, परन्तु संतुलित प्रयास है ! हा, इसमे कुच छोटी-मोटी कमियां 
रही दैषरन्तु प्रूफ शोधनकी वुदियाँ श्रवरतीरहै। 


स इतिहास लेखन में विद्वानों एवं चिन्तको का धूं मागं दशंन एवं सहयोग 
प्राप्त.हृग्रा है 1 लेलकों, प्रालोचकों, शोध विदार्थिर्यो एवे मित्रौ कार्म णी ह 
मै उन सव ज्ञात-्रन्नत सेखकीं को भी ममन करता ह जिनकौ कृतियो एवं कायौं 
का उल्लेख व सन्दमं इस छृति मं लियः यया है । ् भ्रपने समकालीन तेषफौ के 
तिमी भ्रषना प्रामार प्रकट करता हँ जिनकी तियो एवं कायो का सन्द मेने 


(५) 


षस कृतिम क्रिया दै! श्रध्ययन पश्चात्‌ जसा लिखा, वह परीक्षण हतु शापक 
भ्स्तुत दै । प्रापकी पारली आते दरस कायं का सम्प ुल्याकन करेमी ) मापे 
विचार मुभे भामं दर्शेन दमे श्रौर श्रपिकी प्रतिक्रिया मुभे वृहत्‌ प्रयास दै 
प्रेरित करेगी 1 


यहां पर श्रपने दो श्रभिन्न बुजुगं विदान भि का नामौल्लेख का सोम 
पंखोडनदीपार्हाहु\ शी उमर ह ममल मुभे इम कायं दहु हमेण प्र सित 
करते! श्री चम्पालाल जी संका जव भी मितता कायं की प्रगति पूते । उनकी 
सद्प्रौरणग्से हो यह कायं सम्पन्न हो सका है । इने प्रति भ्राभार प्रकट करम 
उनके सम्मान को ग्युन यही करना चाहता । 

ग्रन्तमे, मै श्री मरेन जी बाहरी ऊ भ्रति श्रपना श्रामार प्रकट करता ह, 
जिश््ेने इस कृति को धरे मनोयोग के साथ प्रकाशित कर श्राप तक पहुचाया । 


आपके विचार मुम तक पहुचे, इसी विनय के साथ , 


श्रापकादी 
वी, एल, मालो श्रत, 


विषय-प्रवेश 


राजस्थानी राजस्यान प्रदेश की भाषा है । यह भासेपय (ईइडो-पुरोपीय) 
भाया परिवार की सदस्यहै। यह भ्राचीनरहै, विशातहै, श्रौर भाति-भांतिके 
विपथोसे भरी-परी एक जोवन्त भाषा है। इसकी इस अ्रन्तिम विशेषताः ने 
कविर रवीग्धनाथ टैगोर श्रौर महामना पं० मदनमोहन मालवौय जैसे महापुरुषों 
काश्यान ्रपनी तरफ श्राकपित किया है। प्रसिद्ध गुजयती भाषाके विद्रान 
मवेरचन्द मेघाणी कहते है--भ्नपनी मातृभाषा का नाम सजस्थानी था। मेडता 
की मीरा इसी मे श्रपने पदों की रवना करती प्रौर गाया करती । इन पदोंको 
सौरषष्टरकी सीमा तक लोग गाते श्रौरश्रपना कर मानते। चारणो केदो भी 
राजस्थान की किसी सीमामेसे उतरते श्रौर करछभेप बदल कर काठिवावाड्‌ 
मै धरघराऊ बन जाति । नरसी महता शिरनार की तलहटी' में प्रभु पर्योकी स्वना 
करताश्रौरयेही पद यात्रियोकै कर्ठोपर सवार हौ जोधपुर, उदयपुर, प्च 
जाया कसते । दस युग सेभी षहलेदोकदम दूर रके तो कच्च-काठिवावाङ्‌ 
से लेकर प्रयागराज तक एक भापा सम्वे-चौडे भूमि-खंड पर फंली हुई मिततेगी""""“ 1 
श्रनेगिनत लोगो की योल-चाल की दस भ्रापा कानाम राजस्थानी है। द्सकी 
वेदि फिर ब्रजभाया, गुजराती श्रौर आज कौ राजस्थानी नाम धारणा करती 
स्वतन्व भाषा वनी । 

राजस्थानी करा विकास श्रपध्ररसे ग्रा है} दस्तक प्राचीन नाम मस्भापा 
थो! सन्‌ 778 (सं. 335) मे रचि दुगलयमाला' मे मरु-प्रदेण की योती 
की विशेषताम्नो की प्रयम जानकारी मिलतौदहै। करई विद्वानों का-मतदटै करि 
राजस्थामी भाया का जन्म पांचवौ शताब्दी फे भ्रास्त-पास हो गया होगा पर्त 
उक्त वक्त कौ कोई विद्ेप रवनयें श्रभी तक मिली नही है। 


सजस्यानी मोचने बानो की संख्या चार करोड सेभीम्रधिक है! हिन्दी 
बंगला, सेलग्रु, तमिल श्रौर मराठी के वाद दस द्ष्टिमे राजस्थानी काहीनाम 
भ्राता दहः । राजस्थानी भ्रौर राजस्थान नाम नये, अेश्रजौके जमाने के । इते 
पूवं समस्त राजस्थान का कोई एक नाम नही था रिमासतो के युग मे जौ भ्रलग~ 
भरलग नाम होते, उससः मिलतै-रुलते नाभ ही ब्रलग-श्रचय हिस्मोंकेटोते।ये 
कु त्तौ जमीं की किस्म, दुषु वहा सने बालौ जातियो के नामो से पचाने 
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जाति । मर, जागर, धाट, माड, मत्स्व, साल्व, मेदषाट, वशी, वल्ल प्रादि नाम 
मरति प्राचीन युगके है । मघ्यक्ाल, मे मेवाड, द्‌ ाड्‌, हाडीती, गढवा, मेरवाड 
शेखावाटी, नगर, मेवात श्रादि नाम शुरू हृषु । जेम्स टांड की पृस्तक (एवाह 
एण्ड एष्टीक्वीटीज अफ राजस्थानः मे सवेप्रथम राजस्यान को नमि श्राया। 
उन्होने उस वकत “राजपूताना" नाम से जानी जाने वाली उस ववृत कौ स्तत 
की प्राचीन वर्ते लिखी! राजल्यानी की प्राचीन व्यातो' श्रौर वातौ" मे 
“रायथान", 'राजस्थानः, “राजयान' श्रादि साम राजधानी केल्प मे काममे लिए 
गएहै। टँडका दिया हृश्रा नाम समस्त राजपूताना कै लिए चल पडा प्रौर 
सौक्प्रिय हो गया } यही कारण है किश्राजादी मिलने के पश्चात्‌ इष प्रदेशका 
का नाम “याजपृताना' की जगह "राजस्थान" रखा गया । राजस्थान के स्थान 
वाचीनामतेयहाँकीभापाकानाम (राजस्थानी रखा गया। इस तरट्‌ मरह 
स्पष्टहै कि राजस्थानी श्रति प्राचीन भ्रााहै। इसका राजस्थानी नाम नया 
है । पहले यह मरुमाषा केनाम से नानी जाती । मध्यकाल मे यहं मार 
गुजर कहलाई भ्रौर स्वतन्वता प्राप्ति कै पण्चात्‌ इसका नाम राजस्थानी 
पडा । 
सर जज म्रियसे ने जव “कलिग्विस्टिक स्वे श्रांफ इण्डिया! नामक महान्‌ 
ग्रन्थ लिखा तो उन्होने राजस्यान मे योली जनि वाली इकसार व्याकरण के 
दि कौ सभी बोलियो का एक क्रुटम्ब, एक परिवार माना, श्रीर जैसे गुजरात की 
शरुजरातती" दै वते ही राजस्यान की भ्राषा को “राजस्मानी" नाम दिया) 
प्रियतनके सामने भी संमवतः टांड की पुस्तक ही अ्रधारथा। जानें प्रिकसेनने 
मालवा की कई वोलियो कौ विगत सिखी श्रौर उनको राजस्यानौ की बोतियां 
ही माना। 
भाप भ्रगोल की दृष्टि से राजस्यानके पूवं मं (उत्तर-दक्षिणा तक) अ्रजभाष, 
दक्षिण मे (एवं से पश्चिम तक) बुन्देली, मराठी, भीली, खानदेशी प्नौर गुजराती, 
पाश्वम में (दक्षिण से उत्तर तकः) सिंधी, सदंदाः प्रौर उत्तर मे (पर्विम से पूवं 
तक) लहंदा, पनावी ओर यांगरू दै । विध्याचल श्रौर भारूपवंतः कै वीच कै परवतो 
मेँ "मीती' बोली जातीदहै। 


राजस्थान श्रदेश बा नाम तथापउसकी हदवंदी अग्रजोने बृर्धतो अपने राजकाज 
बो सुविधा प्रर कुद राजनीतिक कारर्णो को सामने रव करब्रो। इसी कारणस 
उन्न मालवा कौ राजस्थान से भ्रलग कर दिवा । परन्तु लौक के संस्कारो, रहन-सहन, 
वोलचाल, वेश-मूषा भ्रादि कौ दृष्टि से वह्‌ राजम्थान का स्वाभाविकः रंश टै । उस 
योती जाने मानी भाषा मालवी, राजस्थानी कीटी' एकः शासा दहै 1 राजस्थान 
शरीर मालया गजकाज वय दृष्टि ्रलग होने हए मी वाकी मव भाति तते एव है । 
मध्यप्रदेश केः सात तरिते--जेते मदसोर, रतलाम, राजगढ़, उरज्जन, देवास, इदीर 


॥॥ 


आदि को मघ्यप्ेण सरकार भ्राज भी मालयो-भापो जिते मानतोष्ैषए्तेही 
हर्या वैः नौ जिने-जैसे सहतक, सोनीपत, हिसार, सिरसा, गुड़गांव, जीद, 
महेन्धगढ, नारनोल रादि कौ भाषा वाग्भ बोली राजस्थानी भाषाकाहीषटकस्पं 
दै} राजस्थानी भाषौ. हरियाणा ओर राजस्थान के दो अ्रलग~अ्रलगं राज्य बनाए मष्‌ 
रै) इपर तरह यह बात स्पष्टरूप से सामने धाती है किः राजस्थानी भापाका 
विस्तार कई दूसरे प्रवेणी तकभ दै । परन्तु भौगोलिक दृष्टि से राजस्थानी के 
विराट विस्तार को विखण्डित कर दिया गथा । राजनैतिक व्यवस्था श्रीर व्यवस्या 
कै स्वरूप ने इत भाषा क चिस्तारनकेत्र को कुषित कर दिया । स्वतन्नरता प्राध्ि 
के पश्चात राजर्मेतिक तौर पर भनवाहिठ्गसे इते हिन्दी ठी उपभापा मानकर 
इसके विकास कौ वहत वडीक्षति पहचाईगर्ईद जौ प्राजमभी पूरीनहीटोषा 
रही है। 


श्रा के राजस्थान मे सक्ताक््स जित्तहिजौ वाईस छोधै-वडी रियासतों 
की सक्षी देते है । सर्वप्रथम, भ्रलवर, भरतपुर, धौलपुर श्रौरं करौली रियासतो 
की मिलाकर मत्स्य“ संघ 28 फरवरी, 1948 में बना । फिर 25 भावं, 1948 
मे उसमे यांसवाडा, ददो, इूगरपुर, भालावाइ, षट, मिखनगद, कुशलगद, 
लावा, प्रतापगढ, शाहपूरा श्रौर टोक दियास्ते शामिल हृईः । 1 ्रष्रंल, 1948 
में उदयपुर मिला } 30 माये, 1949 मं जयपुर, जोधपुर, बोवानर प्रौर समलभेर 
सियासत संघ मे मिली 115 मई, 1949 मे मृत्स्य सघ भ्रीर 7 फरवरी, 1950 मे 
सिरोही रियासत इसमे भिली । सवसे भरन्त मे 1 नवम्बर, 1956 को श्रजमेर जो 
सीधा रग्न दारा शासित था, भ्रातू जी बम्बई रियासत का दिस्साथा श्रौर सूनेन 
जो मध्य-भारत के मंदसौर जिते की भानधुरा तहसील मेथा, वे सव.इस सध 
मं मिले) दस तरद्‌ प्राज कै राजस्यान वा स्वरूप सामनेभ्राया | अरराघजती पर्वत्त 
श्र. खला राजस्थान को दोप्राषतिके भागों में बांटत्ती ह --उकत्तरीपररचिमी 
राजस्थान श्रौर दक्षिणी-पृर्वीं राजस्यान ) राजस्थानी समस् राजस्थान की 
अपनी भाषा हि । राष्ट्रभाषा हिन्दी बी इस वहिन वा कटी किसी तरह का विरोध 
नही है। ्रन्तर इतना ही दहै कि राजस्थानी राजस्थान की धरपी के वासियोंवी 
मातृभाषा है रौर हिन्दी समस्त राष्टर्‌की र्ट्‌ भाषो} मातृभापासे रष्टरभापाकं 
हमेशा मनि बहा हैः परन्तु राजस्थान मे बाहरसे श्राए शिक्षित लोगोंनेजौ कि 
इष धरती मे प्रहेति श्रौर भगः से भ्रनजान ये, हिन्दी को मातृभाष 
दततललाना श्रीर पएढाना शुरू वर दिया । विना. इस अन्तर को जाने या जानते हृए्‌ 
भी सरकारी सर्वेक्षणों मेंमातरभापा के इशियिमे हिन्दी को भरभश्रुरूसेही 
राजस्यानवास्तियों कौ श्रमित्त दरा शुरू कर दिया 1 बाल-मानस पर 'धरी यह छप 
राजस्थानी भाषा नी महत्ता बो राजस्थान की नईदीटी को निरन्तरन समभन 
केलिए तयार कर दिया। इसके फलस्वरूप" राजस्प्रानी भापाकी गत्तिश्रौर 
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विकास को भारी घक्का पहुना। प्राज इस गलती को सुधारने में राजस्थान 
वाप्तिपो को श्रान्दोलनो का सदारा लेना पड रहाट ताकि राजस्यानवासी भ्रयनी 
भाषा की सम्पन्ना श्रौर महत्ता को समे। इन सव प्रयासो काही परिणाम 
ह कि राजस्थानी विश्वविद्यालय स्तर तक पद्गई जाने लभी है। इसे पाट्यकमो मं 
स्थान मिला है । सबसे वड़ी उपलग्धि इनं प्रयत्नो की यह्‌ रही है कि राष्ट्रीय स्तर 
पर राजस्थानी को साहित्यिक भाषा का दर्जा प्राप्त ह्र, श्रौर देश क्री 22 
साहित्यिक भापाश्रौ भ सजस्यानी कौ सम्मान~जनक स्यान मिला है। ` 


देश भें ही नही विदेशो मे भी राजस्थानी भापा पढाई जाती दै । प्रमेदिका 
की शिकागो ूनिवसिटी मे यजस्थानी का एक स्वतन्त्र विभा है । इनि के 
भ्न्य करई देशो मे भौ राजस्थानी पदाईजा रहीहै। 

पुखतत्व विभाय प्राचीन शिलात्तेखो, जुनौ पाण्डुलिपियो में स्वे-वसे भारतीय 
इतिहास फी समुचित जानकारी के त्तिए राजस्यानी' भाषाकी म्रनिवार्यताको 
स्वीकयर करता है। इतिहासविदो एवं शोध विद्धानो ने दसी बजह से याज्पानी 
की महत्ता को सममा है । भ्रन्तरष्टरीय स्तर के राष्ट्रीय एवं भ्रन्तरष्टरीय विद्वान 
रानस्थानौ सीखने भे लगे है । भारतयासौ राजस्थान भ्रौर राजस्यानी करे गौरवप्रा 
तिहार से सुपरिचित ह । इ्दी सव वातोंको राजनीतिकस्तरषर भौ एक दिग 
समभा जामे श्रीर्‌ राजस्यानी को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होगी । 


भापां विकास श्रौर उपभाषाए 


रानस्यान यहूत ही भ्रनोखा प्रदेश है । समस्त विश्व मेय्‌ वीरनाना 
पर्याय माना जाता है । सदियों तक यट भारतीय मं्छति, शौय, साहित्य भौर 
फताकाङेनद यना रहा । विद्रानो का मानना है विः गवेद जेन प्राचीन प्रथकी 
रना भी षमी प्रदेण में यहने वानी गरस्वतो नदी के तट षर हर्द थी । च्गवेद म 
ध्रु पनैक प्रीत णम्दौकेमूलूप को मुरदित रसने काशय राजरहयानी भाषा 
फोप्राप्नदै। 
गजम्यान प्रपतने पमे, मान-मर्यादा भरर देश गौरव पर मद मिट जति 
यासा जन्मभूमिरै प्रनगियत चरनारियोके नह से मीनो यह्‌ धरती प्रया 
राजभ तरद्‌ परित्रे । कर्नंसटोहका मानना दै कि राजन्मएनक्य कोट घ्या 
मा राण्य भी त्मानहो है त्रिममे "वमपीतो" जैसी रणमूमि नष्टो परनमौ 
हमा नगर है जरा विपोनिदाम' संगा पौर पृण्प नै जन्माले 1 जिवन मदान्‌ 
पठ प्रदेण $ उवनी ही दमक स्वानि) उमरी सापवरिमापमें गद पौर 
उष्व कोटिन दयशय गारित्प है यर माटित्वि गजन्यानी भावार्मेटै चि 
श्त रो पीदां जन्मो प्रौरपमोै। 


भाया शास्सियो को मानना है कि श्रपने पूवं पुश्प प्राचीन श्रायं जो भाषा बोलते, 
उसके एक रूप से वेदिक संसृत की उत्पत्ति हुई । इसी वंदिक सस्त का परिवतित 
साहित्यिक रूप “संस्टत' कहनाया भ्रौर जनसाधारण की बोलचाल की भाषा श्राृत 
मामे प्रसिद्ध हुई । कालक्रम की दुष्ट से इन प्राङत भापाप्नोकौ विद्वान सोग दो 
भागों मे याँटते है । पहतसी प्राङ्ृत भाषाएं श्रोर द्री प्राकरत भाषाएं 1 पहली प्रकात 
भापाप्नो का प्रतिनिधित्व पाली श्रौरब्रद्ध-मागधी ने किया जिनमे बोद्ध श्रौ 
जैनियों फे ग्रथ तिदे गषएु, दूसरी प्रात भापभ्रों में शौरसेनी, मागघी श्रौ 
महाराष्ट्री मुख्य है । धीरे-धीरे इन प्रकृत भाषभ्रों के भी साहित्य-संस्कार बनने 
लगेश्रौरयेभी प्रतिष्ठित भाषाएं बन गई । जन साधारण कीभापाकाजो 
भरवाह इनके साथ-साथ प्रवाध सूप से चलं रहा था वह्‌ दिनों दिन बढता गया श्रौर 
कायान्तरमं एक नर्द भाषा केखूपमे ठल कर श्रपश्नश' नाम से प्रसिद्ध हृग्रा। 
विक्रम सवत्‌ की छटी-सातवी शताब्दी से लेकर दसवी-ग्यारहवी शताब्दी तक इन 
श्रपप्रण' भाषाभोंका देश के भ्रलग-प्रलग भागो में प्रचार प्रसारर्हा प्त 
कालान्तर भें इनके साय भी वही वात हुरईजौ प्रात भापाभ्नं कै साथ हई। 
यानि इनके श्रन्दर भी साहित्य रचना होने लगी भौर विदान लोगों ने इनकी भी 
ज्याकरण कर भ्रस्वाभाविक नियमों में वाधना शुरू कर दिया जिसते इनके दो रूप 
हौ गए । एक तो वर्ह जिसके भ्रन्दर साहित्य रचना होती थी श्रौर दूसरा वह जिसका 
किलोगोंमेंप्रचारयथा । पहता ख्पतोव्याद्रणके नियमों वेधकर स्थिरो 
गया परस्तु दूसरा रूप निरम्तर विकसित होता रहा धरोर उसी तरह जिस तरह पहते 
श्राृत भापाएु प्रपध्रण भापाभ्रों मे परिवत्तित हृ उसी तरहश्रपध्रणभी 
श्राधुनिक प्रायं भायार में रूपान्तरित हुई । रप्र ण के सत्तादस भेद-उपभेद है, 
इनमं से शौरसंनी ` श्रपण के प्रचार का दायरा, वहत व्यापकं रहा। यह्‌ भाषा 
राजस्थान कै बहुत से भागो र्मे बोली जाती यी । इसके दो रूप ये~परिचिमी प्रपध्र शः 
भ्रौर पूरथीं प्रप्र श'। इन्दीदो रूपो मे राजस्यानी को विकास हृभ्रा। इस तरहसे 
दिकं संस्कृत से संस्टरत, संसृत मे प्राङ्ृत, प्रात से श्रपध्र श, श्रपध्रशसे शौरसेनी 
श्रौर शौरसेनी मे पश्चिमी श्रौर पूर्वी श्रपध्रणश्रौर इन्हीसे राजस्थानी का विका 
भाषा यात्रा का उज्ज्वल स्वरूपदटै। 


राजस्यानी को जन्म कव हुश्रा, यह टीक-टीक कटनात्तो मुश्किल है।, 
परन्तु भनुमान दै करि ग्वारहवौं शताब्दी के पूरवद्धं में अपध्रश से प्रलय होकर 
राजस्थानी भापाकेरूपमे विकसित होना शुरू कर दिया होगा । 

, राजस्थानी शौरसेनी {पध ् की पहली सन्तान ह । इसकी वेटि्यां प्रजभाषा, 
गुजराती श्रीर आ्राधुनिक राजस्थानी" नाम धारेण कर स्वतन्त्र भाषाएं बनी। 
राजस्थानी भापा को पश्चिमी हिन्द ते प्रलग कर एकम्रलग भायाकाल्पदेनेका 
सश भारत को भाषा स्वक्ष नामक ग्रथ ॐ लेखक सरं जाजं प्रियसंन को है । 


शौरसेनी प्रप्र केवारे में जानकारी मुख्य ल्पते हैमचन्द की प्राष्त 
याकरण (4/329-446) के सूर्वो के उदाहरणे श्रौर नियमो पर भाधारित है । 
मचन् 12ेवी ईस्वी (स. 1144-1228) मे हृए य । उन्दने जिम प्रप्र 
हि जानकारी दी वहे उनकै पदमे कौ हई! इसलिए श्य प्रमाण के प्राधारवर 
मचन्धं तित शौरसेनी भ्रपश्रश की पुकवर्ती सीमा 101 1वी शताब्दी निर्ारित 
ति जा सकतीटै। प्राधूनिक भापाम्नोक)) भरष्नश से म्मलग करने वालौ पुष 
वि्रेपताएः निम्न प्रकार है-- 
1 श्राह्तः शरीर श्रपश्रश कै तदभव शब्दौ की जगह संत तत्मम्‌ ण्यो 
का प्रयोग । 
2 संस्कृत कै तत्मम्‌ णब्दोंसे भोरे नये तदभव शब्दींका निर्माण, मे 
प्राचीन तदभव "कज्ज-काज' कै साय नया तदभव "कारज' 1 
3 शरपध्रक् फै्िनि (दुहरा) व्यजनो का सरलीकरणा श्रीर श्वे स्वर का 
(हृस्व हो तो) दीर्षोकरणा (दोहरा व्यंजन, व्थजन इकहरा हौ जाता है श्रौर 
मात्रा पुरी करने के लिए पूवं स्वरको दीधंबेर्‌ दिया जातादहै) । जैने 
श्रपश्रश कम्म" का राजस्यानी, हिन्दी धादिमे काम । 
4 अपथ मे ्रनृस्वार की जगह श्रानुनासिक को प्रयोग भ्रीर श्री मात्रा 
करने के लिषएु पूर्वे स्वर का दीर्घीकरण्, जसं "पच" का पाचि" 
5 विभषित प्रत्ययो का धिस' जाना श्रौर उनकी जगह दोनो वचनो मं समान 
पर-सरगों का (नख, रउ, सउ, मउ भ्रादि) प्रयोग । 
6 संयुक्ते कियाध्रो भ्रोर सयुक्त कालो (८0508) का विकास्न । 
वतमान कान में सहायका त्रिया का प्रयोय। जते म्प. जार्हू-जवई के स्थान 
पर शाजस्यानी मे जाव है", गुजराती मे "नाय छै” वंगना में "जाते चे" । 
8. प्रव्धंमान विश्लेपणात्मक प्रवृत्ति। 
भरो. नरोत्तम स्वाम ने इन विश्ेपता््न की सम्वत्‌ 1200 के श्रासपास की 
स्वनगरं मेदैखाहै। 
भारगुर्मर : राजस्यानी विभाजन 
गृर्जरः ब्रपध्र श-धारा देश के पश्चिमी भागो मे वर्तमाने राजस्यान प्रर 
गुजरात प्रदेणो में बहती र्हीदहै! 14वी शताब्दी के दौरान राजस्थानी एक 
निश्चित भाषा के सतचिरमे ढली । प्रारम्भिक राजस्यानी श्रौर गुजराती 1440 ई. तक 
प्रायः एक तरह ही चली । विभाजन इसके बाद भख होता हं । इस सामान्य भावा 
कै कई नाम जंसे-'मारू-सोरठ, प्राचीन पश्चिमौ राजस्थानी", श्राचीन गुजराती", 
श्राचीन यजस्यान' रीर “मार-गूरजर' दिए गए । इनमे से अन्तिम नाम माद्-गुजंर 
उचिन लाम जान पदनः । मान प्रदेश राजस्यानक्ा द्योतक है शौर मुन 


प 


गुजरात प्रोत का। इसतरह्‌ प्रारम्भ काल कास्ाहिव्य इन दोनों भापभोंको 
सम्मिलित सम्पत्ति है । प्राचीन राजस्यानी साहित्य के काल मे गुजरातोश्रौर 
राजस्थानी एक ही भापाथी। ¡ऽयी सदी के प्रयम श्रद्ध भाग्ये दोनों भाषाएं 
स्वतन् रूप से विकास्मान हृई' । परिणामस्वरूप ्राुनिक राजस्यानी का प्रादभ 
हेमा प्रर उधर भ्राघुनिक गुजराती का । ्राधुनिक राजस्थानी को प्राचीने राज 
स्थानीसेप्रलग करने वाली विक्ञेपताए निम्नलिखित है-- 


1. 


दोनये स्वरोंका विकास" प्रौर श्ी"। ये संस्छृत कै संयुक्त शब्द 
प्म ~+ईप्रौरप्रन+-उसेश्रनगदहै। 

नपुसकलिगयातो छोड दिया ययाहं या फिर पुल्लिग में मिल गया दै । 
नान्यान्तर जातिके कुप तो वने रहे परन्तु उनमें भरर नर जातिमे 
कोड्‌ श्रन्तरनहौ रहा 1 

भरन्तमें भ्राने वाते श्र कामिटना। उच्वारण में श्रा, ई" म्रौर च" 
का णब्दमें श्राना। 

श्र+ड्‌' प्रर प्+उ' गो जगह" ओर श्रौ" का प्रयोग! श्र +" 
श्रीर प्र +उ' का प्रयोग प्राचीन राजस्यानो की सामान्य प्रवर्ति रदी! 
15वी शताब्दीकेप्रारम्भ"मे श्र" भ्रौरश्रौ" फा प्रयोग विकसित होते 
लग जाता है । 

शब्दों के मन्त में इ", 'उ' प्रौर श्र" के उच्चारण का लोप (यचपि लिखत 
में इनकी जग्रह श्र" लिवा जाता है) जँसे--“करि' का "कर", "ति" का 
शगत' ्रौर "मति" का "मत" । 

मुप्रसिद्ध भाषा वंजानिक सुनीति कुमार बदर्या वे राजस्थानी के करु 


विहेष लक्षण मिनाए हैँ । इनमें से मुख्य निम्नलिखित है- 
उच्चारण सम्बन्धी 


1. 


2. 


श्र" का उच्वारण "1 जने "मनुष्य" का भिनख, “सरदार' क “सिरदार' 
“पंडित' का विहत भ्रादि। 

इसके विपरीत, ्' तथा “उ' व जगहे श्च" का उच्चारण । ज॑सै, “दिन 
का दन", “किनार' का "कनार' मानुष" का मारास, "हाजिर" का 
्हाजर', (कुमारः का "कवर, रूपया का शरप्या, "मिलाप" का (मलाप' 
अआदि। 

दि" तथा श्रौ", खास करके प्राकृतज (तद्‌ भव्ज) शब्दो मे, यथाक्रम श्र्रेजी 
पषाप्नौर ४०६ के 8 प्रौर ० के सदृश उच्चारित होते है । जैसे जेण, को 
शआ्रादि! पुरानी राजस्थानी श्रौर उसके पूर्वं की अरपध्रंश भाषा के प्रद, श्र से, 
तया संस्कृत (तत्सम्‌) शब्दके ठे, भौ से, ये विव्त, “र ' तथा'्रौ' यजस्थानी 
मेश्राएरहै) 


10. 


मूधंन्य "ण अर @* राजस्यानी की दौ विशिष्ट ध्वनियां है1 मूर्धन्य 
ड" प्नौर 'ड' ध्वनियो की तरफ राजस्थानी का विशेष्‌ प्राकपंण है। 

कई राजस्थानी योलियों मे “च, छ, ज, ऋ' इन तालव्य ध्वमियो का दन्त्य 
उच्नारण सुनाईदेतारहै, साथही इन बोतियो मे “स” का उच्चारण "ह्‌", 
हौ जासाहै) 


राजस्थानी वर्णो के महाप्राण श्रघोष वर्णका रथात्‌ "घ, भ, द, ध, भ” 
का, विशेष उच्चारण तथा ' मौलिक श्ट का विकृत उच्चारण मिलता 
है। 

भ्रषोप महाप्राणा स्पुष्ट ध्वनिर्या-'“ख, यं, ठ, थ, फ" वदलती नहीदै। जीते 
भेत, मूख चै, आदो ठाकर, पीठ, यढ, रथ, फ, सफा । 

घौप महाप्राण “घ, भ,दे,व, भ” शब्दके प्रादि रहनेसे वे कंठ- 
नालीय रपशं से भितित दो जाते र । जसे, घोडा, गूढ, ढाई, घन, भल 
वैः क्रमश गो'डा,जू'ठ,डा'ई,द'न,व'लो। 

घोष महाप्राण, शब्द के म्य अ्रथवा अरन्त मे रहने मे उनका श्रसतर शब्द 
के भराय श्रक्षर पर पडतादै। अंते जोघका "जो" द", वाघका "वाज ग, 
पदो का प" 'इणो' सामि का सा" "ज", लाभ का ^ला' व| 

बहत सी जगहं देखा जाता है कि ह' लिखा तो नही जाता परन्तु उच्चारण 
मे द" का भ्रवस्वान सुचित होता दै। जमे-कयौ-कद्यो, वार-बाहर । 
व्याकरण सम्बन्धौ 

पलि विशेष्यो में संसृत श्र-कारान्त सिशेष्य की प्रथमा विभक्ति के 
प्रस्यय को श्रपरिविततित सूपमे जीवित रवाहै, जते घोटक >घोड्ग्नोः 
घोडड~>घोडौ >घोडो। त 

नामके रुपमे प्रयुक्त रूप--प्र्ययो मे पष्ठी के "रो", "रा", (री, प्रत्यय नगते 
है। पष्ठी के लिषएु पुरानी राजस्थानी प्रत्यय (तरो, “हंदो" प्रत्यय भी विचार 
करने योग्य है। 

उत्तम तथा भघ्यम पुरूपं के सवंनामो की पष्ठी के एक्-वचन में "मारो 
या म्हारो-यारो"" रूप गुजराती--राजस्थानी कौ विशिष्टता है । 

उत्तम पुय के बहुवचन मं दो र्प--म्हे--जिमते सुनने वाना श्रलग श्रौर 
श्रापा'--जिसमे सुनने वाता भी शामिल दै। 

निकट त्या दूर वाचक प्रथम पृ्प के सर्वनाम श्यो, यो' श्रौरन्वो'केस्री 
स्पृशा, या" तथां “वा । 

भमिक्य ध्वनि का भ्रागम,--ई, इण, इमी, ॐ, उण, उण ॥" 


%. राजस्थानी म संस्यावाचक शब्दों मं श्रन््य ^ह--कार का उच्चार 
सम्भवतः नदी है । जसे, म्यारह--ग्यारा, वारह--वारा, तेरह--तेरा 
श्रादि। 

वाक्य रोति 

1. उक्ति-वाचक क्रियाग्रो का श्रन्वय हिन्दी म तृतीया या प्रचमीसे होतादै, 
राजस्थानी मे चतुर्थी से 

2. सकर्मक क्रिया के भूतकाल मे जो भावे-प्रयोग होती है, हिन्दी की रीति कै 
भ्रनुसार, “कोः लगाकर जब कमं को सम्प्रदान वना दिया जाता है, 
तव क्रियापद कतू-निरषेक्ष तया कमं निरपेक्ष रहता है । वह पुध्लिग का 
हो रूप लेता है । ज से--"उसने स्वी को मारा" । परन्तु गुजराती मेँक्रिया 
उसी अ्रवस्या में कर्म-सापिक्ष रहती दै, कमं प्रमरस्व्रीलिगकाहोतादै तो 
क्रिया में भी स्त्री प्रत्यय लगाया जाता है; जंसे--"तेनेस्त्री-ने मारी 
पुल्लिग का “मारो” या नपु सक का “मारू"' नही । राजस्थानी मेये दोनों 
रीतियां चात्‌ है--संभव ह कि गुजराती में संरक्षित यहं रीति किसी 
समयकी पुरानी राजस्यानौकीजंसीदहीहै। 

3. नन्यंक श्रव्यय का स्थान राजस्थानी में कभी क्रिया कै पहले, कभी पश्चात्‌ 
होता है। 
राजस्थानी मे तथा इसके पूर्वरूप पुरानी पश्चिमी राजस्थानी मेँएक 
प्रौढ साहित्य चिचमान हं । ग्रतः इसकी वाक्य रीति सुनियन्नित होनी ही 
स्वाभाविकं) 

शब्द विषयक 

राजस्थानौ में स्वार्थं 'इ' प्रत्यय का कुखश्राधिक्य हु । यहु इ" प्रियता 
अपध्रणकीदहीदेन ह । वृध शब्दोकेश्रन्त मेँषएवः "क्या स" 'श्राता है, जसे 

"कतरो" या कतसोकं--वितने; वहां (खां) गयो' या "गयोस'-- कहां गया ? 

जिवणो (दाहिना), सारू (जन्य), डावजो (पुत्र), धीवड़ी (वेदी) मगरी 

(पदाडी), इ गर (हाड), चुगाई (नारी), गंडक (कुत्ता), टावर (वालकः) एसे 

हजारो शब्द है जो खास करके राजस्थानीकेहै। 

राजस्थानी की उपभापाएुः या बोलियां 


भारतीय भाषा कै तुलनात्मक तथा एेतिहासिक विनेवन के सम्बन्ध में 
सवक पहला ग्रथ जोन बीमज. (3०1० 8९465) ने लिखकर तीन खंड मे वन्‌ 
1872, 1875 रीर 1879 में प्रकाशित क्रिया था; उसमें राजस्थानी का विचार 
नही हमरा मौर भूल ते'दरसे हिन्दी के अन्तगंत क्षम लिया गया । इसके ` तीस- 
लालस वेयं बाद कनल जेम्म ` टंडन राजस्थानी का ब्रच्छा परिचय प्राप्न 
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क्रिया, परन्तु उन्होने राजम्धानी भाषा पर वृद्धं नही सत्सि । बीमज.के 
वाद सामहृप्ण गोपाल भंडारकर श्रौर रूटोत्फ होने (दण्व्णा प्त्ल1९) 
ने भास्तीय भापाप्नो के इतिहास विषयकः प्रथ तिमे पर्वु "उन्म भी 
उन्होने राजस्यानौ वी विरेप व्वा नहोकी । केरसोम (लाण्एट) ने प्रपन 
हिन्दी व्याकरण मे राजस्यानी बोलियों मे से मारवाड़ी भ्रौर मेवा भौर कदी-बह 
जयपुरी का कुं विचार मिया । राजस्यानी योलियो का प्रसम वणंनात्मक दिष्द्शन | 
सन्‌ 1907 श्रौर 1908 मे सर जाजः प्रग्राहम प्रिपसन ने भ्रपने श्राष्‌.निक-भार- 
तीय भापा-दिपयगः विश्वोप मे किया। ट. प्रियतं ने "लिपिस्टिक सरवे भो 
इण्डिया" की नौवी जिल्द कै दूमरे भाग मे याजस्यानी भो पांच उपभापाएु बताई 
पर्चिमी, मध्यपुवी, उत्तरो-पूरदा र दक्षिणी-पू्वी फे दो भेद ! इनके भी उपभेद 
डौ. ्रियसंन ने वताए । हनयौ खोज से राजस्थानी वोलतियौ के पारस्परिक सम्बन्य 
तया संयोग के विषय ेंकुख स्पष्ट रूपरेखा सामने भराई । “पुरानी प्विमी 
राजस्थानी" (गुजराती श्रीर मारवाड़ी का पूवंर्प) के ेतिदासिक विश्नेपणा 4 
श्राधार पर सन्‌ 1914 मे 1916 तक मल्येवानं गवेषणा मम्पूशं की 1 उत्तमं 
राजस्थानी भावा की उत्पत्ति तथा विकाम पर्‌ भ्रभूतपूबं प्राण पदा । 


“राजस्थानी नाम से प्रियसन ने भौगोलिक संयोग श्रौर कुद स्वल 
विशिष्टताश्रौ कै षारण, जिन वोलि्यो को एकव ग्रथ दिया, वे सचमुच. दो पृथक 
शालाएः थी \ एक पूवं की शाखा, जो पष्ठी हिन्दी से (वृनमापा श्रादिसे) ज्यादा 
सम्बन्ध रखती है, भ्रौर दूसरी पर्चिम फो शाला, जिसका गुजराती से मौलिक 
संमोगर। ि 

ग्रियसंन दारा बताई गई पाच उपभापाभ्रो में सथसे महत्वपूणां पश्चिमी 
उषभाषा ह, जिते साधारणतया "मारवादी' कटा जाता है । यहे प्रपने श्रलग~ 
श्रलग रूपो मे भारवाड, मेवाड, पूर्वी सिध, ज ससमेर, वीकानेर, दक्षिण पंजाब 
श्रौर पुरानी जयपुर स्टेट के उत्तरी-पर्चिमी दिस्त के णेखावादी भैत्र मे. वौसी 
जाती ह । वावी सभो उपभापाश्रोकेक्षेवफ्लो का योग करने पर भो श्रकेली मारवाडी 
का क्षेत्रफल उन सवपे श्रधिक है! ४ 


दूसरी, मध्य पूवीः उपभाया दो मुय नामौ से जानी जाती ह--जगषुरी' 

श्रीर दाडीती । इनके भौ करई भेद है। जययपुरी बोली फो इनका भ्रादशं भानां जा 

सकता है । यद्यपि जयपुरी पूर्वी राजस्यान ने बोली जाती है परन्तु फिर भी -इमका 

गुजराती से धनिष्ट सम्बन्ध रहा है 1 भारवाडी मे इसका पर्चिम स्थित सिंघी 
से श्रधिक मम्बन्ध.है। 

. . उत्तररवी, राजस्थानी मे भ्रलवर+ भरतपुर भ्नौर गुडमांव क्री मेवाती त्तया 

दिस्ती कै दक्षिण भौर दक्षिरगवस्विम के परहीर प्रदेश की शब्रहीरवाटी” शामिल 


11 


दै! रानस्यानी के द्रत रूय मे मध्य समूह्‌ (८९118 {०४7} कौ शुदधतम प्रति- 
निधि पश्चिमी हिन्दी से भ्रधिक साम्य है । भनोग क्ीीत्तो यहाँ तक मान्यता 
रै पिः उत्तर-पु्ौ राजस्यानौ कहलामे बाली उपभाषाएं राजस्थानी की उपभोपाषु 
न होकर हिन्दी की उपभ्रापाए बहने योग्य दहै । वास्तविकता यह है कि यह इन 
दोनो के दीचका एक समूह्‌ है। इसका विपरैचन विधैव श्रहमियत नही रखता, 
फिरभ्नी डते राजत्यानी मे रवना उचित है। 


दक्लिणी-पूर्वी यजस्यानी की मस्य उपृमापा (मालवी है । यह मालवा 
एवं उसके श्रासपाम के प्रदेशो मे बोली जातौ है । इतके प्रवं रे बुन्देली भौर 
पश्चिम मँ गुजराती है । श्रसलियत म यहु इन दोनोके वीची वौ्ती है। 
इमीलिए इस पर राजस्यानी कै ` चाप उतनी नही दिखाई पडती जितनो कि 
जयपुरी पर दिखाई पडती है ! दक्षिणी प्रवी राजस्थानी की दूरी बोली "नीमा" 
है। उदगमकी दृण्टिसे यह मालवी काही एक सूपरहै। परन्तु यहषएकषरेते 
पर्वतीय प्रदेश कौ कई जातियों केमुहु सेषोलो जाती हैजोकि मालवी के 
बाकी हिस्ते ते म्रलग-सा पडता है । नीमाड़ी पर पदन्न की 'भीली' श्रीर "खान 
देशी" का यह तक श्रसरप्डादै कि वह एकश्रलग बोली बन जाती है। जिसकी 
भ्रपनी निजी विक्ेषताए है । डों० प्रियसन ना वर्गीकरण निम्नलिखित दै-- 

(1) परिचमौ राजस्यानी--जोधपूर की ब्रश राजस्थानी टकी, चली, 
वीकानेरी, बागडी, शेखावाटी, मेवादो, खंराङड़ी, क्षिसोही की बोलियां, गोडवाढी 
श्रीर देवडाबाटी । 

(2) उत्तरी-पूवों राजस्यानी--्रहीरवादी शरीर मेवाती । 

(3) मध्य-पर्वो राजस्थानी (दृढा) -तोरावाही, खड़ी जयपुरी, काठंड़ा, 
राजावाटी, श्रनमेरी, किसनगढी, चौरासीःनागरचात, हाती । 

(4) दक्षिणो-्र्वो राजस्यानी या मा्तदी--दसकै करई रूप भेद है । जिनमे 

†गडी श्रीर सोडवाडी प्रमृखदहै। 
(5) दलिणो राजस्यानो--नी माड़ी । 


ड. म्रियसंनने 'भीली' न्रौर 'ानदेशौी' को राजस्यामी.से ्रलग माना.दै 
परन्तु ड. सुनीति कुमार चाद्धर््या ने व्याकरणं की दृष्टि से भौली कौ राजस्थानी 
के अधीन रखना उचित माना है । "सोली" बोनियों का गुजराती से काफी सादृश्य 
है, रौर !खानदेशी' वोियां राजस्यानी श्रयवा गुजराती भ्रौर मराठी इन दोनों 
के मिश्रण से उत्पन्न हुई दै । संभवहै किये प्राचीन मराठी कै ऊपर राजस्वानी के 
गहरे प्रभावःका फल हो । यह ग्रभाव'दक्लिण मे कोंकणी भाषा तक पहुचा है-- 
कौक्णी मे एसी कद विश्चेपताए है जो राजस्यानी से मिलती दै मराठी से नहीं । 
इस तरह राजस्यानी भाषाने दक्षिण मे.कोक्णीतकको प क्रियाहै। इसके 
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श्रलावा प॑नाव, उत्तर-पर्विमी सीमान्त प्रान्त, कश्मीर की गजरी वौली भरीर 
तमिलनाद्घ की सौराष्ट्री भौ राजस्थानी के ्रन्तगंत श्रातीदै। 


ड. प्रिय्तन दारा स्वी दस वर्गीकरण फो एल. पी. तैस्सितोरी ने देतिहा 
सिकं विचार एवे वैयाकरणा दृष्टि से कुद रद्दोवदल विया दै । उनके भ्रुर 
राजस्थान-माते कौ वोलियौकोदो ही मृस्य मागो मे विभाजित क्या जाना 
चाहिए । ग्रियर्तन की पर्विमी राजस्थानी श्रौर मध्यपूर्वी राजस्थानी (द्‌द्रडो) 
को एक साथ एक वग मे लेकर केवल. उन्हे ही “तजस्यानी" नाम देना रक 6 हेगा। 
तेरिसतोरी कहते है कि मरियसंन को (1) को पर्वमी राजस्थानी कहना चार्दिए भरीर 
(2) को "पूर्वी राजस्थानी" । वाकी श्रेणियो की भापभ्रोकोया श कौ 
कितनी दुर तक हम "राजस्थानीः मे शामिल कर सकते है, यह विचारणीय विषय 
है । भ्रहीरवादी, मेवाती, मालवी भ्रीर नीमाड़ी-ये पाह हिः्दी से ज्यादा प्रभावित 
हैया खास राजस्यानी से, इस विषय मं निष्करपात्मक दंग से वुख नही कहाजा 
सकता । राजस्थान की वोलियों पर मध्य प्रदेण की वोली का गहरा अभाव नहुत 
प्राचीनकाल से पडता प्राया दै। † 
भरो. नरीततम स्वामी राजस्यानी कौ निम्नलि्ित माव जार बलिनां ह 
मानते है-- 
1. पर्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी-उदयपुर, जोधपुर, जं सलमर, 
श्रीर देतावाटी केवर 
2. पूर्वी राजस्थानी या दू ढाडी-जयपुर श्रौर हाडीती इलाका 
3. उत्तरी राजस्थानी-मेवाती श्रर ब्रहीरी बोतिरयां। 
4. दक्षिणी राजस्थानी श मालवी-मालवा भौर नीमाड्‌ को बोलियां । 
डो; मोतीलाल मेनापिय ने राजस्यानी को पाच मोलि्यों का जिकर क्य 
है । जिन 'परस्पर विदोय न्तरं नही है । मार प्रलग-अलग श्रौ मे बौली नान 
की वजह से दने श्रलग-परलग, नाम पड ण है । ये पांच वोलिया-मारवायी, 
द्‌*ढडी, मालवी, मेवाती श्रौर वाग्ड है । डो. मेतारिया नै बागडक्षे द्र रणुर- 
वासवाय क ्रा्त-पास कौ बोली को अलग से एक बोली मानकर भ्रपने वर्गीकरण 
मे यामिका है । वागडी राजस्यानी की योती है । सार्य मेँ राजस्थानी की 
उपभापाए या बोलियां ,मिम्नलिषित है- ५ < 
मारवाङ्--मारवाङ़ी क प्राचीन नाम (मरुमापाः है । श्राठवी सदौ के 
प्रय. ुवचुयमालाः से ' भारत'की 18 देश-भाषामरो मे मस्देशकी भृपाकाभी 
उर्तेख है । श्रवुलछफजते मैः मनी - पुस्तक. "माइने-प्कवरी” मे'भारतः- की भमुख 
भापाग्नौमे मावर) धिनया-हे ॥ विस्तार मरौर साहित्य-दोनों दुष्टियो 
सते मारवाड सजन्या नयनिोःमहस्वयेम उपम्था ह । मारवाडी मदा 


बीकानेर 
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से राजस्थानी की साहित्यिक भावार्हौहै। यह्‌ जोधपुर, बीकानेर, जं सलमेर 
भौर सिरोही मे प्रचलित रही है । यहौ नहीं श्रजमेर-मेरवाडा, रिशनयद्‌ भ्रौरपालन- 
पुर के कु भागों मे, जयपुर के शेखावाटी इलाके मे, क्षु प्रत के घोडे अंश श्रीर 
पजाव क दक्षिण मे भी यह्‌ उपभाषां बोली नाती है। साहित्यिक मारवाड का 
शुद्ध शूप जोधपुर श्रौर उसके श्रास-पास के भागों एवं शेखावाटी कषेत्रम देखने को 
मिलता है । यह एक भ्रोज-गुण विशिष्ट भाषा है । इसका साहित्य भी काफी बढा 
चढा दहै । इसमे संस्कृत, प्राकृत श्रौर श्रपभ्रश के शब्द विश्चेपरूप से भिलतेरै) 
फु श्ररवी-फारसी क शब्द भौ इसमे श्रात्मेसात्‌ हो गए । मास्वाडी की 
भ्रपनी कर निजी विश्ेपताए है । जसेछंदो मं सोरठ प्रर रागो मे माड जितनी 
भ्रच्छी इस भाषा मेँ स्वती-खिलती है, भारत के किसी भ्रन्य भाषा में नही 
सुवति-खितती । ( 


मेवाडी-मेवाडी दक्षिणी-पू्वी मेवाडके भागक दौढकर समस्त मेवाड 
प्रौर उसके ग्रास-पास के कुक्षे्रो मे बोनी जाती है । मेवाडी का शृद्ध रूप मेवाड 
केगौवौमे देखे को मिलतादहै। गहरौ में इस पर हरदी, उदर का ब्रसर स्पष्ट 
दिखाई पड़ता है । इसी वजह से इसका मिठास जानारा है श्रौर यह्‌ श्रदपटौ 
सी लगने लगी है। मेवाड़ी मे रचित साहित्य मिलता है । इसकी साहित्यिक पर 
म्पराभी प्राचीन दिला पडती दै । चितौड के “कीति-स्तम्म' की प्रशस्ति मे निसा 
दै कि महासा कुम्भा (स. 1490-1525) नै चार नाटक लिव, जिनमे मेवाडी 
का भी प्रयोग किया गया ! मेवाडो मे नाटक लिखने का यह तवसे पहला एेति- 
हासिन उल्मैख है । 


द दाडी--भूतपूनं जण्पुर सियासत के शेखावाटी क्षेत्र को छोडकर समस्त 
जयगुर स्यसतक्षेषमे दूढाटी बोली जाती है । इस पर गुजराती श्रर मारवाडी 
का प्रभाव समान रूपसे मिलता दै । साहित्यिक भाषा तेब्रजभापाकीभी कु 
वितैयताए- देखने को मिलती दै । दू ढाड भे प्रचुर साहित्य रचा गया है। संतदादू 
भ्रौर उनके शिष्यो-्रशिप्यों की रचनाभरो मे इस भापा फी मलक है । द्ढाडीमे 
द्यश्रीर प्र्यदोनो लिते गएदै । ईसाई धर्मप्रचार्कोंने वाहविल श्रादि श्रषने 
धमप्र्यो का श्रनुवाददूटाडी म करके इम भाषा की वदोतरी की है। 


हादीती--द्‌ढाड़ी का जो रूप कोटा-ेदी मे प्रचनित है, वेह हेडीती नाम 
मेजानाजाता ह, पदौम के भालावाड रीर वडा क्षेमे भो दाङ्ीती वोली 
जातौ है! इसमे भ्रौरदृढाड़ी मे घोड़ाही भन्तरटै। परन्तु प्नाज हाडौती राजस्यानी 
गी स्वतन्य उपभाषा वन सामने भार है 1 द्‌'ढाड़ी भ्रौरहाडीती मेंशब्दों की 
उच्चारणन्ंनी मे थोडी भिन्रता है । टाडीती भें कड दमे शव्द देवने को मिलते 
दै जिनका सम्बन्ध किसी प्रायं यामेमेषटिक भाषा मे स्विर्‌ नदी होता । उच्चारण 
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पैली भें भी कुच एेसी विशेपताए जो नतो संस्कृत रन ही ग्ररवीनफास्सी 
भे मिलता है । इसं इलाके धरर हाडा राजपूतों का श्राधिपर्य र्हा है । इसी वजह 
से इस उपभापा कानाम हाती धड़ा है) डो. कम्हैयालाल शर्मा ने हाती 
भाषा श्रौ साहित्य पर विशिष्ट कायं कर इसकी भापागत्‌ एवं साहित्यिक महत्ता 
को उजागरक्याहै) 


मेवातो--मेवातौ श्रलवर-भरतपुर के उत्तरी-पर्िमी भाग भ्नीर.दिल्ती के 
दभि मे गुडगांव मे बोली जाती है । इत भाया के उत्तर मे गड्‌, पर्चिम मे 
मारवाड़ी श्रौर द्‌ ढाठी, दलिण मे डमी श्रौर पूवं मे ब्रजभाषा ष प्रचार है । इस 
पर व्रजभापा का प्रभराव बहुत भ्रधिक देखने कौ मिलता है। इसमे ण्यादा 
साहित्य नही दहै! चरणदासी पंथ के जन्मदाता चरणादास श्रीर्‌ -उनकीदो 
शिप्याए दयाबाई ग्नौर सट्नोवाई की रचनाए्‌. इसी भाषा मेँ सची यै परु 
इस वक्त का साहित्य श्रव श्रपने मौलिक रूप ने नही मिलता । मुद्रको एवं प्रका" 
शको क हाथो इसका रूप विकृत हो गया है। ॥ ५ 
वागदी--वागड' क्षेत्र की भाषा वागडां नामे जानी जाती है। इशरपुर 
भ्रीर बांसवाडा के सयुवन सोभ का प्राचीन नाम वागडः है ।.इसी वजह मे यहां 
की भापा वागडी कहलाती-है। यह मेवाडके दक्षिणी क्षेत्रभोरसुथके छत्तर 
भागे वोली जाती है) वागड़ी पर गुजरती का बहुत श्रधिक प्रभाव है। इसके 
भरन्दर्‌ “च ग्रौर छ" का उच्चारण प्रायः स' श्रौर स' का उच्चारण प्रायः ह 
होता है । इसमे भी कुद साहित्य रचा गयाहै जो श्रप्रकाशित है। नव लेखन 
की लहर दस उपभाषा मो उठती दिखाई दे र्हीदहै। 
माल्तवौ--मालवी समस्त मालवा कीभाषा ह श्रौर मेवाड़, मध्यप्रति 
भरादिके षु भागोमे भीवोली जाती है । श्रपने समस्तक्षे्रमे दसकाएक ही 
कप देखने कौ मिलता है। इसमे मारवाडी रौर दूढाडी दोनो की विनेषपताप्‌ 
देखने को मिलती है, कही-कटी मराठी का श्रस्र भी भलकता है । यह एक बहुत 
ही मधुरप्रौर कोमल भाषां है । भ्रौरतोकेमुह्‌.यह बहुत श्रच्छी लगती है, मालवा 
कै राजप मे इसका एक विन्न रूप प्रचलित है, जितत "यगडी' कटरा जाता है 
परन्तु रागडी इतनी मधुर म्रौर मोदी नही दहै जितनी कि मालवी है! मालवीमें 
ज्यादा साहित्य नही लिखा गया । परन्तु चन्द्रसखि, नटनागर रादि की रवनाभों 
मेँ इसका यदत सुन्दर स्य देखने को मिलता है । प्राचीन पट्टे-परवानो भे भो 
मके मौलिक रूप पर भ्रच्ा प्रकाश पटुता दै, दस्मे काल (76050) को बताने 
के निष "हो", टी" के स्वान पर श्यो", श्यी" का प्रयो होता है । जँकत-"एक पूजी 
र कने" योहटोमालथो । वणौ नँ दद्ाक्मनो डरलाग्योरेतोयोके श्राय दुनिया 
राचोर न दाद महाजने घन पर प्रास्या लगाया थवा है, नी मालमक्दीश्राह्न 


चौ चटी लेगा” उदाहरण से सष्ट है कि “स' की जगह ह, "लेस" कै जह्‌ लेगा 
का प्रयोगं इस उषभापा मे होता टै! 


उपयैक्त उपभापाश्नो मे रची-वसी राजस्थानी भाषा का समस्त राजस्थान 
मे इकसार स्पयथा, मुहणौतत नैणमी जालोर के निवासी, कविराजा बाकौदास 
जोधपुर के रहते बालि, दयालदास ने श्रपनी स्यात बीकानेर मं बैठकर लिखी रौर 
कविराचा मल्ल बुदी के निवासो थे परन्तु इनके लिखे गच मे कोई सास फकं 
नही था। राजस्यानी का एक शूप स्वरूप इनकी भापाग्नौ मे मिलता है । इस प्राघार 
पर हम कह सक्षते है कि राजस्थानी एक भाषा है । वह बोलियों का एक समूट्‌ 
मातर नही । जहाँ तक उषभापाप्रौ या बौलियों का प्र्नदै, हर भाया मे बोलियां 
यो उपभाषाएः है जो मिलकर भाषा को समृद्ध बनाती है। राजस्यानी की बोलिर्यां 
राजस्या भाषा की सभूता कौ परिचायकः दै । राजस्थानी भाषा है, ग्रीर भाषा) 
राजस्थानी के काव्यगतं रूप-डिगल श्रौर पिगल 
राजस्यानी साहित्य तीन शैलियो मे लिखा गया है--जेन गेली, वारण 
शेलौ भोर लौकिक शली । जन पौली के लेखक जन साध्ये या उतमे सम्बन्ध रखने 
नाने लोगये। हस शैली मे प्राचीन युग की भलक मिलत्ती है । जंन लोगो का सम्करध 
गुजरातसे विशेषरूप सि रहा है इसी वजह से जन शंली म गुजराती काभी 
भरसर भिलता है । दुसरी शेली चारण शैली कटलाती है, इसके तेखक चारण या 
हमरे सौग थे । यह जन शेली से अलग श्रन्य तरह कौ थी । जंनियों की भ्रपश्रश 
स्वनामोमें भी विशेपत्तौरमे युद वणन मे इसका भूल शूप देवा जा सक्ता दै, 
चारणीं की डिगल शैली प्रपधरशकादही विकसित रूपहै। तीसरी मरौर म्रम्तिम 
भंली लौकिक शैली टै, इसमे हमेशा अपने समय की भापाकाम्रयोग क्रिया) 
साधारणा जनताने साहित्य संरचना इरी शैली मेकीदहै) 
श्गिल--छिगल भब्द का प्रयोग कभी तो राजस्थानी की चरण शैलोके 
निषु किमा जाता भौर कभी पूरी सजस्यानौ कै लिए 1 श्रसलियत में राजस्थानी 
भाहिव्य का एक रूप गलं नाम से जाना जाता है । यह्‌ नाभ चारण कव्योने 
मारवाड़ी कैः साहित्यिक सूपकोदियाहै। डिगल माम का सर्वप्रथम प्रयोग कवि 
कूगललाम रचित “गल निरोमरि" (1618-1635) ग्न्य में देने को मिलता 
है, जो निम्न प्रकार है-- 
हिया मिनियां करं विगल तशो प्रास 
संस्कृती ह्व कपट सन पिगल प्या पात्र 
सेवम भेवायम ने गल गोतो को क्विचन करने वाला.अपना ग्रन्थ रपुनाध- 
रूपकः गल मे सिल्ला परन्तु उन्न हिगिल शब्द का प्रयोग कदी नही किया। 
चकीदासके वादे गल शब्दकरा प्रयोग करने वाले रचनाकारों म वये मट्त्व 


५ 
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पूणं नाम सूरयंमल्ल का है \ शरपने श्वश भास्कर" नाम के महाग्रस्य मे प्रयत 
भापार्भौ का उत्तेख करते हुए उन्होने लिखा है-- 
डिगक् उपनामकः करहुक मरवानी हँ विधेय । 
भरषने पितता श्री का नामोल्लेख करते हृए कवि ने लिला है-- 
पिगडिगछ पदु भये धूरंधर चंडीदान । 
भागे उन्होने एक जगह्‌ फिर लिखा है-- 
मरूभापा छिगठ भाषा इत्येके । 
ईय शब्द की व्टत्यत्ति--हिगलं शब्द की व्युत्पत्ति के बारेमे विद 
लोग एकमत नही दै । ग्रलग-अरलग विदानो ने श्रपने श्रलग-ग्रलग मत प्रस्तुत कषु 
है। परन्तु स्री विद्वानों के मत श्रनुमानो के उपर भ्राधारित्त है । कृच महप्वपुण 
विद्धनो कै मतो का उत्सेख निम्न प्रकार &-- # 
श्री हरप्रसाद शास्त्रीका मतहै कि गल भन्द की व्युत्पत्ति “डगर ४ 
"उगढ' शब्द से हृ है । उनके मतानुसार "उगकर 'पहमे "जंगल" या मर देश. 
भाषाको नाभ था। श्रपने मत को पुष्ट करगे हेतु उन्होने एक दरहा उद्धृत करिया 
जिसे वे चौदही सदी का वताते दै । दरहा नीचे प्रस्तुत किया जा रहा दै- 
दीस जगद्ध उगढ जेय जढ वगद् चाट 
अनंता गछ दिये मढा हता गढ काटे 1 
परन्तु इस पथ के अन्दर जंगल देश की भाषाक वरुन नही है ।परविषु 
उस्केैलोगौ का वनद । डँ. मोतीलाल मेनास्याने इस पूरेषथका उल्लेख 
करते हए जिला ट फि श्रगर शास्त जी को पूरा पद्य मिल जाता तौ वे डिगिन 
णब्द कौ व्युत्पत्ति 'डगलः' शब्द से नही वताते न ही गह 14वी शताग्दी का पच 
है] यह पद्य अल्नूजौ चारण का लिखा हृश्रा दै जो 16वौ शताब्दी मर हृएये । दश 
सम्पूणं पद्य मे सवंशवितमान ईश्वर का वरणंन किया गयाहै। पूरा छप्मय दम 
तरह है-- # 


द्रनि 


दीमे जंग उगद्ट, जेथ जल बगला चाढं। ५ 

प्रणतां गन दियै, गढारहता गढ काढ] 

मच्छ गढा गढ रमाटि,^ग्वात हय गली दिखालं । 

गी डाठ फट गहै, गहूर डाठी फठ गाढं ॥ 

नगद्धं श्रमूर-सुर नाग नर, श्रापण चै कुठ ऊषरं । 

श्रतं र हाय श्रमंगढ-मंगढ्, ई मग विद्या करं ॥ 

श्री हरप्रताद शास्प्री गिल को भाषा नही एक काव्प-ैली मानते है 

परन्तु ॐ. मोतीलाल मेनारिपा इते एक उन्नत भाषा कहते है ! डँ. हीयलानं 
मदष्वरो इम यान" को पुष्टि करते हए लिखने है कि मरभापाको डिगतनी 
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कहा जाता है । 19वी शत्तान्दी तके दोनो एक जेष मानी जातौ थी । परन्तु रावत 
सारस्वत गत को भावा स्वीकार नही करते ।वे इते एक काव्य-णेली ही मामति 
है। भरषतसियते भी यही है क्रि हिगल एक कान्यगत-श॑सीहै। इयशंली में 
रचित प्रथो भे प्रयुक्त शब्दो का एकव्रीकरणः कर दिगल-कोश भी प्रकाशित 
हृए दै। इनसे एकः श्रम स्रा पंदाहोगयादै।प्राभसौगकोशभापाकादही 
जानते दै, भेली के कोशो से उनका विदोप परिचयन्हीदै। ेसाभीदहृग्राहै किः 
शैली शब्द. कालान्तर मे छूट गया श्रौर डिगल रह्‌ गई । जिसे गल कटते-कह्ते 
भापाभ्रौर शली काश्रन्तर मिट गया ्रीर जनं साधारण लोग ह्गिलि को भाषा 
कहग सगे । डिगल मे लिखने का मतलब {इगल शनी में लिखना न रहकर 
गल भाषा का श्रयं देने लया। इसी से भाा श्रौर्ैली काश्रम्ैदा 
ह्श्रा । 


डां. एल. पी तेस्सितोरी डिगल शब्द का म्रथं नियमितः प्रथवां "गंवार" 
से लेते है । उनके मतानुसार, श्रजभापा' परिमाजित थी श्रौर साहित्य शस्व के 
नियमों का भ्रनुस्रण करती थी, परन्तु डिगल इस सम्बन्ध में स्वतन्त्र थी । इसी 
वजह से इसका यह नाम पठा । वे इसे पदे-लिखो की भाषा नही मानते । परन्तु 
तैस्मितोरी का मतं स्वीकार नही किया जा सकता । प्रथमतो दसलिषुकि 
डिगल पडे-लिषे चारणो की भाषा यौ भ्रौर चारण लोग “गवार नही भे। 
द्वितीय यह्‌ भिः, यह भ्रनियमित भौ नही थी । इसमें व्याकरण की विशुद्धता के 
साथ-साय छन्द रस, भ्रलंकार श्रादि काव्यागो का उतना ही ध्यान रखा जाता था 
जितना कि ब्रजभाषा कौ कविता में। बल्कि हिगल के छन्दोंमे शास्त्रीय नियमों 
का श्रत्यधिक ध्यान रसा जाता । डिल श्रपनी विशिष्टता से इतनी चतित हू 
स्मौर यह्‌ णेती भारतीय साहित्य कौ प्रमुख शलौ बनी । 


श्री गजराज श्रोकाके मतानुसार, डगलमे (ड' वणंका ज्यादा प्रयोग 
होता है। इसी वजह पध पिगल की तरह इसका नाम डिगल रखा गया । जिस 
तरह बिहारी की ल~कार प्रधान भाषा है उक्षी तरह डिगल मे ड" वशं प्रधानं है” 
परन्तु अरस्लियत मे, डिगल मे एेसी कोई बाते नही है । दो-चारपद्यो मत “उकारः 
ध्वनि की प्रधानता हो जाने से समस्त डिगर्त “डकार” प्रधान नही कही जा 
सकती । 


श्री पुम्पोत्तम स्वामी डिगन्न शब्द को व्युत्पत्ति डिम + गक" शब्दस 
बताते है । "डिम" क प्रथं ह-उमरू की ध्वनि प्रीर "गढ का श्रय वे "गला" वताते 
है 1 उनको मानना है कि “डमरू की ध्वनि रणचंडी का आह्वान करनीटै श्रीर्‌ 
वीरो को उत्त्राहित करने वातीह डमरू वीर-रसके देवता महादेव का वाच 
दै 1ग्तेसेगे कविता निकलकर डिम्‌-डिम्‌ की तरह वौरो वो उत्सहसे भरदे 
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उतेही डिगल कडा जाता है ।"” परन्तु पुरुषोत्तम स्वामी कामत सही जान नही 
पडता न सौ महादेव वीररस का देवता है श्रौर नही डमरू-कीष्वनि 
उत्साहवद्ध क मानी जाती ६ । एक वात इस सम्बन्ध मे प्रौर कही जाती है। 
वह यह कि भो. नरेत्तम स्वामी विभिन्न नामों से लिखति रहे 7 1 कुच विद्वानों 
का केना है कि 'स्वामीजी" ने यहु मत प्रस्तुत किया है । पुरुषोत्तम, स्वामी उत 
वक्त जव यह्‌ मत व्यक्त किया गया, राजस्थानी मे इतनी सुचि नही तेते ये श्रौर 
नही राजस्थानी के ्रादमी ये। विज्ञान विषय इनका प्रिय विपययथा। इमी में 
वे लिकषतेथे। 


श्री उदयराज अजल श्रौर श्री किशोर सिह वाहेस्पस्य गलं को उदन 
वाली भाषा बताते है। श्रौर ऊजलतो पिगल को "पगली" भाषा बताते ६ै। 
उनका माननाहै कि विंगल कौ बजाय डिगल की व्याकरण, छनदशास्व श्रादि 
कै नियम भ्रधिक सरल ह श्रौर कवि को शब्दों का मनचाहा प्रयोग करने की प्रधिक 
सुविधाषट। वे कहते है कि "गछ" शब्द जो कि गल को उक्त विदोपताभ्रो 
का सूचक है, से डिम शब्द वनाहै। वे कहते है, 'डगः=पंव श्रीर्‌ शती 
हई । उगलन्पंख ली हरं यानि उडने्राली यानि स्वतन्य्रतापूवक चलने वाली 
यानि सरलता से कामम ्राने वाली भाषा 1 परन्तु गल को पिगलसे सरल 
मानकर की हई ऊजल की व्याख्पा उज्ज्वल नही है। डिगिल व्याकरण गरीर 
छन्दणास्तर कै नियम पिगल से सरल नदी विकि कठिन टै! ड्िगिल में "वण 
सगाई" नियम इतने कठिन टै किः जिनके सामने पिगल काव्य के सवे नियम 
वन्धने मिलकर भी कम पडतेहै 1 फिर भाषा शास्के प्रनुतार किसी शब्दम 
भात्रा श्रौर्रनुस्वार दोनो की दृदि एक साथ नही होती। इनका सोप प्रवश्य 
होता है । जसे छगल" श्रथवा 'डीगल' से डगल” तो हो सकता है परन्तु “उगल' 
से 'डिगल' या 'डीगल' नही हो सकता । इस तरह यह नियम भाषा शस्त्र 
सामान्य सिद्धान्तोके मी विपरीत्तटै।॥ 
कं्लोग डिम +गढ' से, कई लोग डिग्गौ +गढ' से प्नौर कई लोग 
"डांग से डिगल शब्द को व्युत्पत्ति ववति है! पं. रामकरण श्राक्ोपा श्रीर्‌ किशोर 
सह्‌ वारहठ ने हमको उष्पत्ि करमशः 'डगि' श्रौर *डीड” धातुप्रो से वताई है1 
डौ. प्रियमंन प्रौर ड. श्यामसुन्दर दासं हिगल की व्युत्पत्ति के लिएु मानतेहै कि 
जौ लोग व्रजमावा में कविता लिवते उनकी मापा विन थी रीर दसते भेद 
केग्ने के निए मारवाड़ौ भाषा का उषी की ध्वनि के ऊपर गदा ग्रा 
"हिमल' नाम पडा 
डो. मोतीलाल मेनास्यि कामतदकः 'इिगलं शब्द “डिग्गी-गढ' शब्द 
से चदा द। गिल का सम्बन्य “डीयते | उनके मततम हग का प्रथं 
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डीग हके वाली भापा। चारण लोग भ्रपने ग्राधयदाताग्रौं के सम्बन्ध मे बड़ी- 
यड़ी वाते कहते-क से भ्रौर प्र्तिणयोक्तिपूरं रचनाए करते । डौ. मेनारिया का 
मानना है कि वृद्ध चारण भ्राज भी डिगल को डिगल न कहकर 'डीगल' कुत 
है । श्रतिशयोक्तिपूणं रचनाएु विगल मं भी है रौर वृद्धजन 4विगल" को भी पीगल' 
कहते है । परन्तु मून शब्द डगल श्रौर विगल हौ है 1" ई. मेनारियां ने चारणं 
काव्य की विरोपताभ्रों को ध्यान मँ रखकर श्रनुमवके भ्राधार परश्रपना मत 
प्रस्तुत कियाद । इसमे भी प्रधिक सन्देह वाली वात नही है कि चारणो ने 


श्रतिशयोक्तिद्रुणं रचनाए कर लोक में श्रपने को “वारण--एक प्रतीकःतेमवः ` 


कहावत कै सूप में प्रतिस्थापित कर दिया; भले ही वे श्रपना शास्तीय या 
ठेतिहासिक स्वरूप कु भी बताए परन्तु तोक मेवेभ्राजभीदसी ख्पमे जाने 
जाते है; इसमे भी दो राय नही कि उनकी डीग हके की प्रवृत्ति रही द, परम 
डिगल का जौ श्रच्छा साहित्य है, वह डीग-डागस्ते परे है । प्रतः इसे डीगं हांकने 
वाली -रचनाभ्रो से सम्बद्ध करके इसके सम्मान को न्यून करना ही कहा जाएगा । 
डिगल का साहित्य भारतीय साहित्य में प्रतिष्ठित स्थान रखता रै । इसकी 
शब्द व्युत्पत्ति तलास्ते समय इम प्ताहित्य कौ श्रपनी भ्रनुपम श्रद्ितीय प्रतिष्डाकाभी 
ध्यान रखा जाना चाहिर्‌। 


करशललाभ रचित "विगल-शियोमणि" प्रन्थ मे उगत नागराज कै 
एक छन्द का शस्त्रिकार के खूप मै उल्लेख दुध्रा है। छन्दौ का सवते 
पहले विवेचन करने वाला विगलनाग हृश्रा। जव भ्रपध्रश में नये सेने 
मात्रिक छन्दो का प्रयोग होने लगा तो उनका श्राविष्कार्क भी पिगलदही माना 
गया, रौर उसीके नाम पर श्राकृत पैगलम्‌" ग्रन्थ बना । इस तरह पिगल कविता 
मे प्रयुक्त छन्दो काप्राविप्कारक "पिगत नागराज" प्रसिद्ध हृभ्रा। जव डिगतं 
गीतौ का प्राविष्कार भ्रौ तो उनका सम्बन्ध स्री किसी प्राचौन महापुरुष स्ञे नरद्‌ 
सगा होगा प्रर, पिल नागराज के समान 'उड़गिल नागराज" की कल्पना की 
गड होगी । यह “उद्िगल' शब्द ही डिगल का भूल शब्द 'है श्नौर इसके श्रयं करने 
कौ कोई अवश्यकता नही लगती । एरन्तु सवसे प्रमुख वात यह है कि गल भाषां 
ने हकर एक काव्य-भंली है। 


श्दिगल श्रौर पिग्ल - 


स्विमी सजस्यानः, सौराष्ट्‌, कच्छ श्रादि के पश्चिमी क्षेत्रो चारणो 
का जोर रहा दै भ्रौर पूर्वी सजस्यान, ब्रजमण्डल आदिके र्वी दोत्रमें ब्रह्मभट्टों 
को 1 बरह्यभद्टों को भाटभी कहा जाता है, परन्तु ये वंशावली श्रादि रवने वाले 
भाटौसेश्रलग दहै । चारण शी तेकर परिविभी रजस्यान की भगपाः मारवाडी 
भे चारण लोगो ने काव्य रचना की ्रौरब्रह्ममट्‌्टोमे पिगल ॐ न्दौ पं ओर पदों 
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करो लेकर व्रजभ्रापामे रचना की 1 दोनोंद्ी तरह की. रचनाएं वीररस प्रधान 
यौ। व्रजभाषा में ये रचनाएं पिगल भनी कौ .स्चनाए मानी गई प्रीर 
राजस्यानी मे यह गिव शली कौ रचनाएं कहाई चास्णौ. एवं 
भाटोमें कई दिनो तक प्रतिद्न्दित्ता रही । प्रभौ भी एकदम सतम नही हई दै। 
श्रागे चलकर चारणो ने भी पिगल कौ श्रपनाया + भूर्ंमल्ल श्रौरस्वषूप दास 
मरीचे प्रभुम चारणा कवियो ने विग मे रचनाएु कौ । मूेमल्ल के "वंश-मास्कर' 
का तीन-चौयार्दसे भी ग्रधिक हिस्सा विगलमे रवा टृम्राहै} दसम दिगल का 
भ्रयोग बरूत ही कम हुभ्नादै। कालान्तरमें पिगरल मे धीरे-धीरे विमता प्रति 
सगी । ग्रनुस्वार का प्रयोग पृथ्वीराज रास (जौ पिगल की प्राचीन रचना म्रौर 
जिसकी रचना प्रकयर के कालमे हुई होगी) मे भी दिखाई देता ह। पदे की 
रचनाग्रोमे यह्‌श्रौरभीभिलतादै। 


डिगल साहित्य 

डिगल साहित्य मे राजस्थान कै सैकडा वपो कै संस्कार, उसका. संधपमय 
लोकजीवन श्रौर उसका इतिहास प्रतिधिम्बित है। यह देशप्रेम, जापीयगौरव 
भ्नौरग्राजादी के सन्देशो से लवालव भरा हुप्ना षै । इस साहित्य मे ररक्षेष्र के 
लिए उतावले होते वीरौ, मरने के सिए प्रधीर होती वौ रांगनाभरौ भ्रौर रणवेतो 
के मायमय चित्राम धिवित दै । यह सादित्म जीवन भ साहित्य है । यह्‌ देच लोगो 
कासाहिव्यदै, ते लोगो द्वारा रचा हूभ्रा साहित्य ह, जिन्होने तनवारो की चोरे 
श्रपते चिरोपर करेली श्रीर रगकषेव्रो में सूकर श्रपने श्राणा त्यागे । 


गल रचनाग्नो मे साहित्य का हौ नही श्रपितु इसमे इतिहाम विपयक 
सामपी भी विपुल मात्रा मँ मिलतो है। 15वी शताब्दी के उतराद्ध से तेकर 
1 वौ शताब्दी के मध्य-तककेचारसौ वर्था मे हिन्दु-मुसलमानों के वीच करद 
युद्ध हए रौर उनके कारण राजनंतिक, धामिक श्रौर सामाजिक विचारोमे जो 
कान्ति हृ, उनका सविस्वार वंन श्रगर कही मिलता दै तो वह गव साहित्यं 
ही भिलता दै । गद्यात्मक सामग्री श्रधिकतर स्पराल, बात, विगत श्रौर पीढ़ी- 
वंशावकल्लियो ने मिननी ई । स्यालो म सिसोदिया री स्यात, रागेदं री स्यात, 
मुहणोतत नैको रो ख्यात च्रादि। विगतो मेँ मेवाड़ रा भाखरांरी विगत, 
्तिस्ोदिया भूडावनां री माल री विगत, जोधपुर-वीकानेर टीकायत्ता री ।वगत, 
ग्रादि › पीद्ियो म-ईडरधगी रारीडां नी पीडया, राठीदां,री खपाः रीः पीदर्या, 
भावर्ना री पीढ्या ्र्दि। वंशावलियो म-रोडां रै वंशावली, मालां री 
वंशावली, बीकानेर केः राठीड राजानो की कंणावली श्रादि। पद्यात्मक सामग्री 
क्रमवेद्ध काव्य ग्रन्योके रूपमे भिचती रै श्रौर फएूटकर कविताप्नोमे भीं। क्रमवद्ध 
ग्रन्योमे रामौ, प्रकास, चित्तास, रूपक, वचनििका रादि चरिच्र नयको के साय 
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जुषकर नामकरण पाते रहै है ¡ जँसे--रायमनल रासौ, मगतसविह रासौ, रतन रासौ 
शरादिः; राज प्रकास, सून प्रकास, भौन प्रकाश, कीरत भ्रकासश्रादि; राज विलास, 
जग विलास, रतन विलास, भ्रभय विलास श्रादि; याज खूपकः, जोगादे रूपक, 
रतन रूपक श्रादि; अ्रचलदाप्त खीचो री वचनिका, राठौड़ रतन महेसदासीत री 
बचनिका श्रादि। छन्दो के श्राधार पर भी ग्रन्थो के नामकरण हए है; जैसे 
नीसारखी-गौगाजी-चहुवाण री नौसारी, याठौड श्रजवसिह गंगा्सिघोत री 
त्ौषाणी, नीताणी वीरमाण री प्रादि, सूलणा-सोढारा गुण सूलणा, राजा 
गरजसिह -र सूलणा, श्रमर्तिहजौ रा सूलणा श्रादि; वेल--राजकुमार श्रनोष 
प्िघजी रौ वेल, राजा राय्षिषजो री वेल, जेतावतां री वेल, राजा मूरजमलमी 
री वेल श्रादि, कमाढ-वीदावत्र करमप्तेण हिम्मतरषिघोत री कमाठ, भमा 
जोरतिह्‌, चापावत रौ भ्रादि; गीत-सीघला रा गीत, षेवारां रा गीत, यजा 
रायिघजी दा गीत प्रादि; कवित्त-- महाराजा श्रभे्िधजी रा कवित्त, पवार 
श्रसराज यठौड रतनसी रा कवित्त, चरहुवाण सावलदासजी करमर्सिषजी रा 
फोवित प्रादि; दुहा -पायूजी रा दहा, यव श्रमरक्षिषजी रा दुहा, लात ूलाणौ 
ना दुहा प्रादि; इनके श्रतावा पाधडी, दवावेत, भोटक श्रादि छन्दं मे भी ग्रन्थ 
रचे भिलते है। ये ग्रन्थं श्रलग-म्रलग समयावधि मे भ्रलम-भ्रलग स्थानों लिषे 
हृषु है, परन्तु इनके लिखने बानो का ढंग एक-सा था । स्ेप्रथम मंगलाचरणं 
शरीरः प्रभ देवी-देवता तथा गुह की स्तुति दै" इनके वाद राजवंशावली प्रारम्भ 
होती है, जिसमे सुष््टि के रचयिता ब्रह्माजी से लेकर ग्रन्थ नाक तक के राजाग्ो 
कै नाम लिए जाते । मुश्य कथा चरिथ्र नायक के जन्मदिन से श्युरु होती है। 
इसके बाद फिर उसके युद्ध, उसकी वीरता, उसके पराक्रम, बाहुबल भ्रौर सेन्यबल' 
का वर्णन किया जाता है! प्रायः ग्रन्थ प्रमुल विजय या फिर नायक की मरृ्यु 
के साथ सम्पूणं होता है। 
फटकर कविताए" दोहा, छप्पय श्रौर गीत छन्दो मे िखी हुई मिलती 
है 1 गीतवबद्ध कविताभश्नौ को राजस्यान में “घासं को कविता" केहा जति है, 
क्याकि यह्‌ किसी प्राचीन षटनाभ्रादि के मच्चीहोने का प्रमाण अ्रथवा गाही 
देती, है । फुटकर दोहा, कवित्त रीर गीत, वीर श्रौर दानी पुष्थो तया एेतिहासिक 
धटनापरो के घौटेनधोटे, फोटोग्राफ है। वै योडे समय कै लिए उनके भमली 
श्प को श्रपनी श्रो के समक्ष लाकर खडा करदेतीदै। 


इतिहास ' सम्बन्धी ्रन्थो के म्रलावा घम, नीत्त, तत्वज्ञान, ` बष्टि-किज्नान 
शालिहोत्र श्रादि कुछ भ्रन्य विषयो प्र रचे ग्रन्थ भी डिगलमें मिलवैहै।ये ग्रन्थ 
भापागास्मरकी दृष्टि से बडे कामके है श्मौर राजेस्यानी भाया के क्रमिक इतिहास 
का.ज्ञान कराने में वहत्‌ 'दहायक सिद्ध होते है। . \ ५ १ 


>, म 


हिगन कविता प्रषानतः यीरर्से सरावौर्‌ है, परन्तु दसम शगार 
रस्‌, कृष्ण रष, हस्प रम, भयान्‌ रस, श्रदुभुन रय, रौद्र रम, कीभत्म रत, 
शाति रस श्रादिभी भित्ते ह) गिल कविता सीषीनकादी है परन्तु मिद भरी 
्रयालिंकार, उपमा, सूयक, उत्सा भादि सादृर्यमूलक प्रतंकार मो शिगलमें 
भ्रिलते है णब्दालकारो मे च्वैण मपह लोकप्रिय रहा है। वैण सगाई 
ग्वै" भ्रौर "सगाई" --इन दौ गव्दो से मिलकर यना है । मका प्रं है--वर्णं 
का मम्बन्ध या वपे दवारा स्वामित सम्बन्ध । ववण सगाई फा साधारण नियम 
यह दै किः छन्द फै किसी चरण में प्रथम शब्दको प्रारम्भ जिस वणं सेहत 
है, उकके श्रन्तिम शब्द का प्रारम्म भौ उमी वर्णे से दोना चाहिये । जँमे- 


समवो समीणो साहिषौ, भूर धीर समरत्य । ॥ 

जुयमें वामण ङं जिम, हिली वा टेत्य॥ 
पिस त 

पिगन शम्द या भ्रषं है, छन्दशास्य्र 1 परन्तु राजस्यान मे इसमे तात्प 

है-राजस्यानौ मिधित ब्रजभापा 1 ब्रजभापा को णुद व्रजभाषा कहाजाताहै) 
"पृथ्वीराज रासौ भ्रौर “वं श-भार्कर' इसके प्रमुख ग्रन्य है 1 विगरल साहित्य भी 
सजस्यानी मे लगभग उतनाही र्वा गया द जितना दिग सार्ित्य 1 खुमाण 
रसौ, पृष्वीराजं रामौ, हमीर रासौ, भरवतार चरित्र, राज विलाम श्रादि प्रन्ध 
गल पोली के है } इनके ्रलावा विगलमे फुटकेर स्वनाए भो प्रचुर मात्रा 
मिलती दै 1 ५ 


मध्यकाल मे गल श्रौर विगलं श्रत्यधिकः लोकप्रिय रही है! श्राधुनिक 
कोलकेप्रारम्मम भो कवियोने इनमे श्रपनी रचनाएं कीर परन्तु प्रव म्ाति-प्राति 
इस शेली का प्रचार वहुत कम हो गया ह । नवयुग कौ साहित्यिक प्रवत्तर्मो में 
गल श्रौर ¶्िगल शैलौ अपना स्यान खो वटो दै 1 परन्त इनके साहित्यिक महत्वं 
से इन्कार नही कियाजा सक्ता। 


राजस्थानी प 


दमो ने सबसे पहले वो्तना सीखा शरोर फिर लिखना) क्षरो की 
वेनावट बोलीकाही शाति सूप है । वोलौ के तदनुङ्ेलं लिपि की भौ पूणं भौर 
उसके समान नही हो सकती 1 जौ बोला जाता-है,उ्ते वंसौका वतां लिषिनें 
नही दाला जा सकता 1 वहं तो निकटतम उच्चारण का.एक सामाजिक इशारा 


दै! 


समस्त विश्व कौ सभी भाषां के उच्चारण करने के समान स्यान है 
कंठ, ताोलवा, मूर्धा, दात म्र हौठ,) इने.सभी स्यानो तेःजीभके संयोगसि 
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(्य' वग को छोडकर) श्रतग-प्रलय व्वनियां निक्लती है। सतार की सभी 
भाषाए विन्द्रो रौर सीकटियो के योगसे वनी है। विन्दुध्र श्रौर सौकियों 
मे समानता के पश्चात्‌ भी लिपियों में प्रनेकानेकः बिभित्नताए ्रीरसिपिर्मे 
अगर समनिता भी टै तो उनके उच्चारणा ध्वनि में भिन्नता । संसार की सभी 
व्याकरण का भ्रूलं रिषधान्त लगमगं समान होने परर भीहरभापाकी न 
व्याकरण व्याकरणं के इतिहास मे एक नर्द उपतभ्धि है! मूल सिद्ान्त को 
समानतो कै कारण समौ व्याकरणे समान श्रौर एकः नही होती परन्तु अपनी 
श्रलेगं॒विरगेधताश्नों के दावे के भाधार परहुर भाषाको व्याकरण इप्रना प्रलय 
श्रस्तित्व रखती है । 

राजस्थानी भापाकी लिपिदेवनागरीसे मिततौ है । फु प्रघ्षयो कौ गनावट 
मँ न्तर अ्रवश्य है । परन्तु यहं भ्रन्तर श्रव दिन-वःदिनं मिटा जा रहा दै। 
देवनागरी के भ्रलावा "महाजनो" भी राजस्यानी की लिपि रही है, जिसे व्यापारी 
नेम काम मँ तेते र्हैर । इसके प्रक्षर “मुडा कहलतिये। दस लिपिमें 
माग्राएे नही होती । "महाजनी' या “वरियावाटी” कहलाने वाली यह लिपि विणज- 
व्यापार में काम भ्राती रही । इसके प्रलावा एक चिषिश्रौर थी जिसे कामदारी 
निपि कहा जाता है! यहः लिपि दपतरोंमे प्रायः करकामभेंम्रातीथी। 
डा. मीतीनाल मेनारिया मुह्िया लिपि का भ्राविप्कारकर्ता मुगल सम्राट श्रकवरके 
पथं सचिव शोडरमल को मानते! 


राजस्थानी भाषा की'वरमाला मे 49 वें ध्वनिं है, जिनमे 11 स्वर 
अर 38 व्यंजन है । 


स्वरःभर,भा, दइ, ई, उ, ऊ, अरश्रःश्र, म्री, क 


्थंजन :ःकलगधड पफवभम 
चचजमभन यरनयच्वु-. 
टस्डढण शयपसह 
तथदधन ठछड 


(` ) प्रतुस्वार रीर (: ) विसमे 
चणंमाला कौ ग्यारह स्वर घ्वनिथों मेश, इ, उ, ५।९, नदर्‌ ९१९ 
कटनाते है मोरा, ई, ऊ, प्र, श्रो, अ, श्री-मरे-सात दीं स्वर वदैःजातेदैष+ 


स्वर व्यंजनके मागे ्ात्ताडै तौ वह्‌ व्यंजनमे मिल जात्ता ई) मिलने 
मि उततकाष शूप अदन जाता है! दस बदलेन्दएरप नतद जता दै । 
श्फत्रषए इस तरट्‌ दै- 
~ 2 


=> = 
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श्र" की कोड्‌ मारा नही होनी । "पः व्यजनकेभ्रागे प्राता दतो व्यजनफे 
हल्‌ का चिन्ह प्राधा करदेतादै। जमे-च्‌~प्रन्च 

माप्राश्रोसेव्पर॑जनकेजोरूप वनतेहै, वह शवारसडीः कहलाती दै ४ 
भ्र्थात्‌ माघ्राश्नौं महित व्पंजनौकेस्पों को "वारी" कहाजाताहै। जपे कक 
की बारखडी निम्न तरह है--क, का, फि, की, फु, कू, के, कौ, को, कौ, । 

राजस्यानी में व्यंजन चिक्षाको "वक्का" कटा जाता है। इसे सीने 
के लिए प्राचीन प्च भीर जंमे--ककको कोटक, षको सुन चीस्यो, 
गगा गोरी गाय, घमो घटूलियो श्रादि। ^ 

राजस्यानी लिपि की कुछ विगेपताए निम्ननिचित है-- 


(1) लः श्नौर छ की श्रलग-भ्रलग ध्वनियां है भ्रमर श्त कौ "ठ" 
उच्चारित करे या @' फो /ल' उच्चारित करतो भ्रं हौ बदलत जाताहै। 
जते-- # 


ल र 
गाल गाढ 
कुल बु 
खाल खाढ 
सुल सढ्‌ 


(2) "व" दो तरीकों से लिखा जाता है ! एकः "व" देवनागरी कौ तर्‌ 
म्र दूसरा लादन के नीचे डोट लगाकर--शव" 1 यह “वु” प्राचीन हृस्ततिपियों 
म सय जगह्‌ मिलता दै । परन्तु श्रव इसका प्रयोग पुराना पड़ गया -. है. करीव 
करीव शव" हीकाममें ्ियाजानेलगा है) उदाहरण॒केतौर पर--वचियो- 
वृचियो, बाठ-बाढ प्रादि ४ 

` (3) 'डःश्रौरं "की भी प्रलग-ग्रलग दो घ्वनिां है! हिन्दी मे य्ह 
ग्रलग-प्रलग जगह्‌ प्रयोग मे ली जाती रै । राजस्थानी में इनका प्रयोग एक जगह 
भी हो सकता दै, परन्तु अ्रथं मै हर जगह अन्तर होता है ! जते- 


ड ङ 

मोडो ध मोडो ॥ # 
नाडी" नाडी श +र 
पाडो पाड़ो 


(4) राजस्यानीं मे एक रूप परन्तु ग्रलग~ग्रलग श्रथ दने , वाले. बहुतायत 
में शब्द है 1 जिनके वोलने के ढंग से अ्रयं बदल जति है) जैसे--' ` 
नानो नानो ॥ 4 
कद ग) न्ट „ च १५ ष्ट ^ 
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नार नाभ्र 


कोड्‌ को" 
सारो सारो 


(5) सश्र, पर्मेसे सादा घ ही राजस्रानीमें काम मे लिया जाता 
है । क्ी-कदीं "प कौ जगह ल' का प्रयोव होता है। ' 

(6) "द" भौर श्रः" का प्रयोगं राजस्थानी मेँ नहीं होता + 
॥ (7) राजस्वानीमे श की ध्वनिं है परस्तु इसका प्रलग लिपि संकेत नही 
है। दे रि" करके हो लिखा जाता है । जैमे-- ` 

क्तु रितु ~ 
चपि रिसी 

पृथ्वी, सृष्टि श्रौर दृष्टि प्रादि शब्दों मजो ^" का चिह्न टै उत्ते भ्राषा 
^” भौर कमी-कमी प्राधा “ट के्ायमें ध" कीमात्रासे लिलाजातादै। 

से--प्रिय्वी या प्रथवी, चिस्टी था सस्टी भ्रौर द्विस्टी या द्रस्टी भ्रादि)। 

(&) राजस्थानीमे ऋ, नू पौर दों लू, की ध्वनियां नही दै। 

(9) राजस्यानी में उ", ऊॐ' के लिपि-प्केत थोडे श्रलग है परन्तु राष्ट्रीय 
पमाने पर निषि की एकताको ध्यान में रलते हुए उ" ऊ' को स्वीकारा ग्या 
है । श्रू" प्रीरश्यू' कम्पीजमे भी कठिन है। 

(10) “एः, दे कौ ध्वनियां दै परूतु उनके संकेत श्रे मै" है । संस्कृत 
के भन्तिमस्वेर श्रः" की राजस्यानीर्मे कोर्ट ध्वनि नहीदहै। 

(11) छा" (नानियो खाडो चंदर) घव श्रनुस्वारमें बदल गया है) 
इस व्यंनन की श्रव को उपयोगिता भी नहींहै। 

(12) "ल" "थः "च" “म' 'ड' ८ध' "श" की ध्वनियों के निपि संकेम सस्ते 
से काफी भिन्न है परन्त्‌, प्रव कम्पोज की सुतिधा के कारण संसृत सकेतोको'ही 
मान लिया गया है! 

(13) तालग्य शश” मीर भूधेन्य "प" कौ ध्वनियां तो है परन्तु लिपि में दती 
शस ही प्रयोग क्या जावाहै। ॥ 

(14) शि कीजो लिपि ध्वनि है, उसका स्वतन्त्र संकेत नही दहै! इसे 
श्य'केरूपमें सिखा जाता है । जैते--लान-ग्यान । । 

(15) संधुक्ताक्षयें की ध्वनि राजस्यानी मे नदी है। (लः .का .यजस्थामी 
मे श्छ, "क'या ल" मं रूपं परिवर्तन होता है । जेते लक्षण--ववण, . तक्मण-- 
लिद्धमण भरर राशस--राकसं श्रादि। ¢ 

(16) राजस्थानी मेरेफका प्रचलन बोलीं नही है। ^“ या' ते 
परय ^र हो जाताया फिर पह श्रक्षर मे भागम हो जाता -दै। भैसे--ष्म- 
घर्म या धरम । ब्रथिकाशतः रेफ का पुरा ^र' ही राजस्थानी म होता हि। ,. , 
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(12) “क्त की सयुक्त घ्डनि राजस्वानीमेनेदीहै। च्क्त'का. पूया म 
या कक" होजाता है 1 जं रक्त-- रगत, णक्ति--सगती श्ररवेक्तका वकतया 
गत श्रादि। 

(18) ट, =, २,०,म्ग्वोतीमें होति हए भो इनके प्रतग संकेत नही 
दै। इन सबको श्रनुस्वारसे ही लिखा जाता है । चन्द विन्दु काप्रथोग भो नेही 
होता । 
राजस्थानी भाया श्रौर साहित्य : काल विर्माजन 

जसा कि पहले वतांया जा चुका दै, राजस्थानो को प्राचीन नामे मर्मापा 
या। श्राठ्री सदी के ग्न्य "कुवलयमाला" मे मर्मापा का उतल्नेवं दंस बति की 
साभीभरताटै  द्सका साहित्य प्राठवी सदीसे भी पहतेकाटै। इस ग्रन्थ म 
प्रप्य तुप्पा भि रे, श्र वेच्वर्‌ मार ए तत्तो” प्च दै । “मध्वा तुप्पा" उस 
वक्तेकीभाषाक्रानाम है । "कुवलथमाला' कौ एकः "चचरी रा" मे भर्ापा 
(जनी सजस्यानी) का रूप नौचे द्रष्टन्य है :-- 

किण कभक दव लोथण धघलहत श्रो 
पी विहृत थण कडियल-भार किलत" ग्रो 
ताल , चलित विग्रा्रलि कलयत सदुभ्रो 
रास यम्मि जइ लम्भ जुवड्‌ मत्य श्रो । 
प्रतु श्राठवी णताब्दी से लेकर 10वी शताब्दी तक का बहुत कम साहित्य 
उपलतन्ध है । 11घी शत्राब्दी से 13वी शताब्दी तक का भी ज्यादा साहित्य नही 
मिलता,। 13वी शताब्दी के पश्चात्‌ कीः ्रनेकों रचनाएं इस भाषा मेँ मिती 
है! 16वी शताब्दी तक भ्रति-पराते राजस्यानो काफोःसंगृदधहो जाती । मापा 
कौ दृष्टि से दइभकाल को ड. तेस्सितोरी ने पुयानी ५रिचिमी राजस्यानी नाम 
दिया है । डौ. तेस्तितोरो के मतानुसार, "16वी शतान्दी तकं का समय पुरानी 
राजस्थानी का है। यदयं से गुजराती प्रपां स्वतन्य रूप.विकसित करती दै, 
रौर कानान्तरमे वरह एक प्रलग भाषा चन जाती है । उधर भ्राधूनिक राजस्थानी 
अपना श्रनगसूपते लेती है । कई विदानो ने डो. तेस्सितोरी के, इस मत पर भका" 
कौ.-दै। वे 15ी शताब्दी तक की.ग्रवधि.कोही जूनी परिचिभो राजस्यानी का 
समय मानते है! प्राघुनिक राजस्यानी का समय 16वौ शताब्दी से मानते दै। 
परन्तु 16वी शताब्दीकी भाषा जूनौ राजस्यानी'केही ज्यादा निकट दहै। सन्‌ 
1455 नें परदमनाभ रचित्र "कान्हद्दे प्वन्ध! को गुजराती; भाषा के विद्वान जुनी 
गुजराती का भ्रन्य मानते है! इस वजहसतेड्पे ही जूनी राजस्थानी ..का बन्ध 
मुना ज्ञाना चाहिये, भराधुनिकं' राजस्थानी का नही 1.16बी शताब्दी मेँ राजस्यानी 
साहित्य को विस्तार. मिला.-हैगतिद्सः. समयः मृ-कुई असिद कृवि. हए दै .परन्तु 
सहित्य को नृया मोङ्द्रेे-वष् कवियों का प्रादुर्भाव 17वी शनान्दी, मंहीटृ्रा 
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है । डिगल के सवश्ेष्ठ कवि पृथ्वीराज राठौड़, दुरसा भ्राढा, ईसरदास, साद्या 
मूला भादि सब इसी शतान्दीकेकविरह। यह्‌ काल रेतिहासिकि दृष्टिसेभी 
संघपं का काल रहा है) 1 1 वीं शताब्दी के प्रारम्भ मे शक्तिशाली षट्हार राज्य 
का पतन महमूद गजनी के हायो 1018 में होता दै । 1000--1200 तक भनी 
स्ता स्थापित करने कै निए राजपूत में संथपं चलता है । जिनमें चालुवरय, 
परमार भौर चहवारा प्रमुख है 1 इसके पश्चात्‌ यहां के हिन्द्र राजश्रों को 
भ्रल्तारुदौन लिलजी, मुहम्मद तुगलक, पठान, संयदो प्रौर लोदी कंशके शासको 
से निरन्तर संषपं करना पड़ता है । संग्रामरिहके साथ खानवा कै यैदान में 
यावर का श्रन्तिमि युद्ध होता हैश्रौर सं्रामसिह की पराजय के साथ मुगल 
साम्राज्य की नीव भारतवपं मे पड़ती है । परन्तु इसके पश्चात्‌ भी रजिस्थान 
के लोगृ मृग्रल सना रे सामने एकदम हुधियुार नही डालते! महाराणा प्रताप 
सरीवे प्रतापी योद्धा संघपं जारी रलतते रै । 18्वी शतान्दी के उत्तराद्धं में 
मुगल सान्नाज्य का पतन होता है रौर मराठों का राजस्थान मे पदापंण होता है! 
सन्‌ 1818 मे श्रप्रेजों की राजस्यानं की रियासतों पर राजनैतिक सत्ता स्थापित 
हौतो है जौ 1947 तक चलती है । इस वीच प्राजादी के स्वर राजस्थान श्रौर 
राजस्थानी कविता भें शू जते दै । 15 ्रगस्त, 1947 को देश भ्राजाद होता है। 
राजस्थान का एकीकरण होता है। राजादौ के परचात्‌ नव-सृजन नये तैवर 
लेकर श्राता द । नृद-नये प्रापाम सखडे होते हँ श्रौर नवे-नये चेत्तेनज । राजस्थानी 
इन सवको स्वीकारतो है । राजस्थानी पद्य स्वन्तं प्राप्ति के पश्चात्‌ भारती 
स्तर पर श्रपनी सास स्थापित करता दहै, तो गद्य इस तरफ संघपरत स्पष्ट दिखाई 
देता है! साहित्य के इतिहास सेखन कीदष्टिसे सम्पू राजस्थानी साहित्य 
कै श्रष्ययन के लिए कालं विभाजन की आवश्यकता होती है! 
काल विभाजन 
काल विभाजन किसी भी साहित्य के अ्थयन की सुविधादेतु किया 
जाता है ) क्थोकतिं सम्पूणं साहित्य का श्रष्यद्रन एकं ही प्रध्याय मेः किया जाना 
न त्तो सम्भव हैश्रौरनही वल्ानिक । कुल विशेष में साहित्य की ्रलम-प्रतग 
भ्रवृत्तियां होती ई, श्रौर कर्‌ प्रवत्तियां पी इट जादी रै, कई नर्ईप्रवृ्ति्ां देखने 
को मिलती है श्रौर क प्रवृत्तियां .किसी काल खण्ड तके निरन्तर चलती रहती है । 
फिर सामाजिक ओर राजनेतिक बदलाव भीते है जिनसे साहित्य प्रभावित 
होता है। हालांकि एक सही विभाजन रेखा;खीचकर एक कात को दूसरे काल 
से भ्रलगकृरना तो यस्मव नही है» क्योकि सामानिक-रजर्त॑तिक बदलाव के साथ 
भापा श्रौरसादिव्यमें भौ मिक. विकास. होता है यह्‌ विकासक्रम केही -दरुटता 
नही है) .एक युग की भापागत्‌ श्रौर साहित्यिक विश्चेषताएः श्सीनकििसीखूप 
मँ द्रुसरे.युग कौ रचनाग्रौको भौ) प्रभावित करतो, रहती है. - परन्तु ' सात्यके 
विकाश की .प्रध्ययन वैज्ानिक.ढेग से ठोकतश्ह हो जए" "द हेतु समस्त कालक्रम 
< 


6, ९ 
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को किसी न किसी ञरघार पर कह भागो मै र्बाटा जाता है । राजस्यानी साहि 
के विकासकोभी विद्वानों ने श्रपने-परपने मतोंके अनुकार प्रपने-ग्रपने वम मे 
कई कालशण्डों मे विभाजित किया है । उनके काल विभाजने की चर्चा करना 
उचित होगा ताकि रागे सही दिशा निर्धारित की जा संके। 


ड. एल. पौ. तेस्ितोरीने भापाकेसूप'को श्राधारं मान्कर. दो स्पूल 
विभाजन मिषे है--प्राचीन खूप (स.1357 से 1657 तक) नया रूप (1657 
से आभे) । डा. मोतीलाल भेनारियानेक्रमकोंध्यानमें रखकर समस्त साहित्य 
कध चार काल-मागों मे विभाजित कियाहै-प्रारम्म काल (स. 104 से 
1460 तक), पुवं मघ्यकात (स. 1460 से 1700 तक), उत्तर मन्यकाल (स. 1100 
से 1900 तक) श्रौर प्राधुनिक काल (स. 190 से आगे) । प्रो. नरोत्तम स्वामीने 
इस क्रमिक त्रिकास में थोडा ब्रन्तर मानकर तीन भागौ में बाँदा है--प्राचीन कान 
(स. 1150 से 1550 तक), मव्यकान (स. 1550 से 1875 तक) मरौरबर्वादीमे 
काल (स. 1875 से भ्राज तक)" श्री गजराज ओका ने विकासात्मक अवस्था को 
भान कर इस काल विभाजन मे थोडा श्रौर न्तर किया दै --परंरम्भ कात 
(स. 1000 से 1400 तक), मध्यकाले (स. 1400 से 1800 तक) ग्रौर उत्तरका 
(स. 1801 से श्राज तक) । । 

५ ड. दी यलाल महेवसौ ने श्रषने शोष प्रबन्ध "राजस्थानी भाषा भ्रीर 
सगहित्य" ये सुपूष्ट परमाणो के साय प्रारम्भके दो कालो का विभाजनं इस तर 
किया है-() विकास कात (स. 1100 से 1500 तक) भ्रौर (#) विकपित 
काल (स. 1500 से 1650 तकर) । परन्तु दस फाल विभाजन को इन्दो श्रषनी 
पुस्तक "दिष्टी भ्रांफं राजस्यानी लिटरेचर" मँ बदल दिया है । जो इस प्रकार 
ठै-- । ~ 
॥ ५1. आरम्भ काल (सन्‌ 1050 से 1450 तक) ^ 

- 2. मृघ्यकाल (सन्‌ 14350 से-1850 तक) . 
। ,3.प्रायुनिक कात (सन्‌ 1850 सेश्रागे) 
+, , श्राषुनिक कालके फिरदो उपभ्राय क्ट 

(५) म, 1850157 से 1947150. तक 

. (1) म.1947/50 से रागि । ॥ ८. 
२. ॥ इन्‌ उपरोक्त कान.विभाजनो से एक वत्त स्पष्ट होती दै कि विदधान मौ 
राजस्यानी साहित्य कौ परम्परा दसवी-ग्यारहवी शताब्दी से मानते दै; परन्ु 
सजस्यानी का उद्गम ससे भी प्रायीन दै । कई विष्टानों का मानना हैक 
म्राजस्यानी षय उद्गमे ऽव -शङ्गीथ्दी.मे हो “गया होया 1 ठ. हना प्रसाद 
-दविवेदी मे. पसवो रनाचयान कै तेजस्य मे मसूरः साहित्य को वातत कही त्तथा 
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सजस्यानौ मेँःजौ चरि काथ्य लिते जते वे उनका प्रचतन भी सातवी. रताब्दी 
वनाया है। यह भीस्नव्य ह कि महमूद मजनी मे राजपाल कौ हराकर 1018 म 
भतिहार-यज्य कौ भमाप्त क्रिया था, श्रीर्‌ उमके पहले भी याजस्यानी का. 
भरस्तित्व था। प्रतिहायौ का भूल धर गुजर प्रदेण था प्रीर हस वक्त भी इनके 
भौनमात प्रर जालोर केन्द्र ये । मिहिरभोज भ्वी शताष्दी मे प्रतिहारो का 
प्रतापी राजा ग्रा है । गुर्जर शव्द भौगोतिक भ्ू-खण्ड को वताता है, कोई जाति 
भरादिको नही । जव गर्ग देश चानुक्थौकेक्न्जे मे श्रा गया, तौ भी उत्का 
माम बही रहा। सुनी राजस्थानी का प्रादुरभावि सम्मवतः यही हरा होगा । 
भावुनिके राजस्यानी श्रीरं श्राधुनिक गुजराती के प्राचीन सूप श्रापस मे गहरे 
प्रये हए है श्रौर इनमे प्राङत-प्पध्रःश् की भी विशेयताएः भिलती है। गरण्रती 
कै सुप्रसिद्धं विदधान भवेरघन्द मेघाणौ प्राचीन राजस्यानी को गुजराती की जननी 
मानते है । उक्त सन्दे में भी राजस्यानी का प्राम्भ काफी पहने हृश्ना होगा, 
परन्तु उस वक्त का साहित्य उपलन्ध नही है । राजस्यानी कै प्राचीन साहित्य में 
जैन साहित्य की प्रधानता रही है प्राचीन जैन ग्रन्थों मे उनके रना काल, 
स्वनाः स्थान श्रादि के उतल्तेख नही भिति । इस वजह से सातवीं णताब्दौ से 
पहले के ग्रन्थौ कै विषय मं यह नही कहा जा संकेता करि वै कव रचे गये 
श्नोर कह रः गये । श्राठवी शताब्दी के श्राचार्यं हरिमद्र भुरि ने शू्ताल्यान” 
कौ र्ना चित्तीडमे की, इस वात कृ स्पष्ट उत्नेख इष ग्रन्य के प्रनत में 
मिलता दै । पांचवी शताब्दी के महान्‌ दार्शनिक जैन विद्वान मिदधतेन दिवाकर 
मालवा प्रदेश में विचरेये। हो सका है कि वे राजस्थान श्राएु ही । उयोतेन सूरि 
का श्रन्थ ध्ुवलयमाला' जैन ग्रन्थों मे राजस्यानी के वे मेँ पुता जानकारी 
देने वालाग्रन्य है! 1{वौ शताब्दी मेँ 'उपमित्ति भव प्रपञ्च कथा" माम से 
रूपक ग्न्य सिद्धि नेश्रौ मालनगरर्मे रवा । 1 1वी शतान्दौ भे जिनिश्वर सूरि, 
वद्धिश्वर सूरि प्रादि विद्वानों के ग्रन्य भी सामनेश्रति है। कवि धनपाल रचित 
“सच्च उग्यि महावीर उत्साह" में श्रपश्रण में राजस्थानी के निकासके चिन्द 
भिननेलगजतिहै । पिमेहीश्रागे भी जंनसाघु श्रपनी रचनार््रो से राजस्थानी 
कै मण्डर भरते है} इस अध्ययन से यह नात होता है कि राजस्थानी कै विकास 
का एक युग भेधेरेसेढका हमरा है । पांचवी शताब्दौ से वेकर 10वी शत्ताव्दी 
तक की साहित्यिक परम्परया राजस्यानी मे श्रवश्य र्दी होगी । परन्तु यह्‌ साहित्य 
कालक्रम मे कहौ खो गया | जन सोमो ने श्रने साहित्य को मम्माल कर 
स्वा, इसलिए जमसे ग्य भ्रक्ाश मिचता दै । परन्तु राजस्यानी का कात विभाजन 
इम पूरे कान खण्ड को द्योडकर नही स्यः जाना चाहिए! भने दी इमे 
न्ध ङारमय युग" ही कहा जाय या श्रौर किसी नामे ग्रभिग्रंतत किया जाए परन्तु 
ऽवौ शताब्दी से लेकर 10वी शताब्दी के कालखण्ड को एक युग वेध मे वाधना 
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श्ावश्यक प्रतीत होता है! वहे इ्वलिए भी कि शोध विद्वानों के सामने एक शोध 
करा विय उपस्थित रटे रौर इस दिवा में प्रयास जारी रहै) स तरह 
राजस्थानी साहित्य कौ सम्पुणे विकास-यात्रा फो चारभायों में ही वांटना शोयस्कर 
होगी ! (1) अन्धकारमय युग (2) श्रारम्भकाल (3) सघ्यकान भीर (4) प्राधुनिक 
कालि ) आधुनिक कालको दो णीफ़को में विभालिन करना भी उपयृक्त रहेगा । य्था 
{) सन्‌ 1857 से 1947 मरौर (9) सन्‌ 1947 से श्राग । परन्तु विंदमोन सूचनां 
एवं स्थिति को मध्यनजर रसे तो फिलहाल साहित्य के इतिहास के श्रध्य॒यन का 
प्रारम्भ {वी भताच्दीसे ही शुरू करना सदी प्रतीत होता है । इस रदी मे अनः 
साहित्य प्रचुर मात्रा मे सामने श्रा जाता दै परन्तु पांचवीं सदी सै 1णवी सदी, 
भे राजस्थानी के दिकास कम कौ बाते विदानो का निरन्तर ध्यान श्रकिपित 
करमती रहेगी } 
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राजस्थानी साहित्य का एक युग अंधकार मे है प्रतः भ्रारम्भकाल ` 
वं से शुरू होता ह जहाँ से राजस्यानी कै बारेमे रचदाए भिलनी शुरू हुई 
शर्थात्‌ वहाँ से धुरू होता है जहाँ से राजस्थानी साहित्य की स्वनाए मिली है । यह्‌ 
फाल राजस्यानी की प्रतिस्यापना काकाल है यह्‌ राजस्थानी के प्रारम्भिक इतिहास 
की सोजकाकाल है! यह काल शोधपुणं प्रयासौंका परिणाम है । राजस्यानी की. 
पहचान का एक युग इससे पूवं वश्य होगा जो अपूव सावित हो एवं काद विभाजन 
फो एकदम ही बदल दे । परन्तु यह भी शोधरका विपय दहै । इस स्थिति की तरफ 
गित करना भ्रावश्यक है । 

राजस्थानी साहित्य के विकास करा प्रारम्भ काल ¡1वौ शताब्दी से धुरू 
हीताहै। वो इसलिए कि इस कातमे जैन साहित्य काए़ी तादादमे मिलने लम 
जाता है । यह साहित्य राजस्थानी कौ प्राचीन स्थिति श्रौर उसक्री प्रवृत्ति को वत 
लाता है भ्रौर परम्परा को प्रतिस्थापित करता है । राजस्थानी का इस समय का 
स्वरूप भ्राज कै स्वरूप से काफी भिन्न था ! इसलिए विदायिर्थो के लिए तो यह्‌ वात 
श्रटपदी-सी हो सकती है परन्तु प्रारभ्मिक स्थिति समी भापत्रौकीरेसी ही रही ६1 
हिन्दी का प्रारम्भिक रूप श्राज को हिन्दी से काफी भित्र है। एसी ही अेत्रेनी की 
स्थिति रही है । शेक्सपियर अरर उसके पते की भगरेजी राज की अगरेनी ते कितनी 
भिन्न है, पठने ति पता लग जाता है। राजस्थानी की श्रस्मिता का प्रारम्भ यहीसे 
स्थापित होता है । 1 

यहा यह बाते उत्लेसनीय ह कि राजस्थानी के ब्रारम्म कानमे जितनी 
स्वनाएः भिलती है उतनी किसी भी भाषाक साहित्यके ग्रारम्भ कानमे नही 
मिलती ) इस युगः मे राजस्थानी श्रौर गुजराती ग्री हदं मिलती है । सलिए 
५ का यह माहित्य राजस्यानी प्रीर गुजराती दोनों की समान धरोहर या 
बपौती दै । 

सन्‌ 1050 से लेकर कई सौ वपो तक वैयक्तिक रचनाए" देखने कौ नदी 
मिलती । इन सौ वर्पोमे फुटकर रचनाएं लिखी गद, जिनकी भाषा मा्गुर्यरथी। 
यही मासगुजंर प्राचीन राजस्थानी का स्वल्प है जिससे आये चलकर दो .स्वतन् 
भाषाएः बनती दै । परर्तु 1 2ेवी शताब्दी के उत्तरा मे वैयक्तिक रचनाए,भलेही 
वे प्रकारमे षछीटी हो, प्रचुर मात्रा मे उपलन्ब होने लगती है.। ये मुख्यतया जँनियौं 
भयो रनाए है जो उनके धमं प्रचार के साथ-साथ उक्त समयङके सामाजिक श्रौ 
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मांस्फ़तिक जीवन प्रभौ प्रकाय दाषतीङ। दग षयते कों 0 के तवभयनैन 
साहित्यकारो के गरन्यो फा पापा द| जिने मे जिनेवह तरम यरि, ययन मूर, 
शानिभदे भूरि, नेमोचन्द भंटारी, विजयमेन मि, निनैरपर भट, विभययन्द मूर 
राजभेखरं श्रि, धिनयप्रम, तर्राद्रम गूरि, आन कतम, पृस्यीगन्दि पादि प्रमुग ह। 
श्र्मेन प्ररि" भा 'मखेश्वर वाहुयनि पौरः राजस्थरानौ फी व्रातोननम रथना $ 
जो 1168 के प्रामपाम रनौ यई, दगकी भाया मार्-युर है 1 यद्‌ रचना 46 षो 
का एक ष्टोरा परन्तु एक पच्छा वीरप्रौर शतिरनका काम्य} इग वर्चात्‌ 
'मरत-वाहूयनि रास" प्रस्य भिता गया) जिता रननाकार रजश्वानी का सवे 
पहना महेत््वपूणं कवि शासिमद मूरिथा। श्रो. नयेत्तम स्यामो हमा रपनाकानि 
मवत्‌ 1241 बताते ह । पट्‌ एक गण्ड काय्य दै । यट देशौ ददौ एवं राग-यगनि्ौं 
मै निखा्टप्राहै। इन रथनामोमे तहता किः पप फा मारु पर 
प्रभाव 12वी गनान्दौ तक र्हा 1 , 
प्रारम्भकात रौर मध्यकान कै वोच विभाजनरेावहौमे सीनी जाती 
जहां से मर भाषा मानि यजस्यानौ गुजर भाषा से पलग होती है । दके भनावा 
साहित्य की दृष्ट्िगे भी इन दोनी छान स्के वीच विमाजन रेखा मीची जाती 
है) प्रारम्मकालमे धमनिरपेक्ष रचनाएं जंनियो भोरवारणो कोः मिलती है परन्तु 
मध्यकालके सूव्रवाततिदोनर्ट्धाराए प्रास्वान-कव्य भौर सन्त-माहित्य प्रगट 
होतो है, फलती-फूलतौ ह । "कया भ्राहुमनी' राजस्यानो प्रात्यान काव्य.कौ पहती 
स्वनाकही जाती दहै नो जाम्भोजी राजस्थानी सन्त साहित्य के प्रम ग्नि बनते 
है । "वचनिका भ्रचलदास सीचौ री" मध्यकाल की प्रमुख रचना दै । इसमे राजस्थानी 
गयकाभौोप्रच्छा उदाहरण मितताद्ै। हग काल में देवो करणी प्रौरपौच पीये 
के प्रादुभावस्े भक्ति काय्यकी श्रच्छी रचनाए सामनेश्राईहै । ये शरव तथ्य इन 
विभाजन की पुष्टि करते, दुमे पुल्ता करते दै । मघ्यकाल यानि 1450 च. 
नेकर 1850 नक जो मारस्य लिखा गया उमने दुर कषेव मे नपेःश्रायाम दिए है) 
शराधुनिक् काल ब्रिटिश राजश्रौर उमङे प्रभाव से गुरू होता ६ै। 
जिस श्रकार सै मध्यकालमे मुगल साञ्नाज्य राजस्थानी साद्य को प्रभावित क्ता 
रहा उसी तरह से त्रि्िश राजने राजस्यानी साहित्य को प्रभाविते कि्था। इस 
वक्त पाश्चात्य शिभा कै प्रसार से बाहरी जगते से सम्बन्ध जुहने लगा प्रौर विमानं 
तथा तकनीकी की नङ्-नई जानकारी मिलने लगी | ्रिटेन मे इई श्रीचोगिकः 
छ्राति ते यहाँ के जन-जीवन को भकभेर दिया । इससे सोचने के तौर-तरीको मर 
भ्रौर विचास्वारानें तेजी से वदलाव श्राया । प्निटिश रजके तौरतरीके 1850 
कै प्रापाम राजस्थानी कवित्ताको प्रभावित करने लग जातत है 1 गही ते प्रायुनिक 
मल की शुहम्रात चिन्हित होती है) र 
हम तरह श्रारम्भ काल राजस्वानी रचनाप्रोकी प्रान्तिप्नौर पहचान सयुर 
होकर सादित्यिकता को परखने के साय गुर होता है यद वहां त्तके कंदम भर्ता 
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चता है जाँ तक राजस्यानी श्रीर्‌ गुजराती साथ-साय चलती ह रौर यही ग्रपने 
पैर रोक लेता है जहाँ वे एक दुसरे से ्रलग हो जाती है । मध्यकाल कौ गुरूग्रात 
यही से चिन्हित होती हे । सघ्यकाल श्रपनी विशेपताश्रों को लिए वहां तके चलकर 
भरपने पैर रोक लेता है जहाँ तक राजस्यानी श्रपने मूलरूप को पहचान रखती दै श्रौर 
पाश्चात्य ठंग से परे, श्रप्रभावित रहती दै । जहाँ सै यह्‌ प्रभाव अंक्तिहोतादै 
मध्यकालस्कजाताहग्रौर भ्रायुनिर्‌ काल श्रपने कदम भरन दयुरू कर देताहै। 
जहां राजस्थानी श्रपनी प्राचीन एवं मध्यकालीन श्रवृत्तियो को श्रलग रखकर नवीन 
्तियों भँ ठलमे लग जातौ है, नवयुर की गुुप्रात हत्त दै । इस वक्त गय-पद्य 
दोनों भे नवौन प्रदृत्तिया साक दृष्टिगोचर होने लग जाती है । स्वनाकायोने प्रपनी 
कलम से, भाधा ने श्रपनी मां<-मरोड ग्रौर मीट के वदलावसेप्रौर युग नै अपने 
भभव से इन कालखण्डों की विभाजन रेवाए दी हैं । 


रजस्यानी साहित्य कै ध्रारम्भ काल का साहित्य तीन अ्रलगभरलग शेलियो 
मे भिलता है : जैन शली, चारण शैली भौर तौकिक शली । जन ली, जन साहित्य 
कारो की श्रपनी रचना मे श्रपनाई गई एकः विशिष्ट शली है । चारण-णेली, चारण 
साहित्यकार द्वारा श्रपनाईं गर श्रपनी शैली 2, जिसकी श्रपनी पहचान भाषा प्रीर 
वणन के तौर-तरीकों तथा दद श्रादिसे है । लौकिक-शेली, इन दोनौ से भिन्न शैली 
हैजोकि लौकिक रचनाश्रौं के स्वनाकारो ने अरपनाई है । सरसता, सरलता श्रौर 
सादापन इसकी श्रपनी विगेषताए है । अ्ारम्भ काल का श्रष्ययन हम इन्ही तीन 
शेलियों के शीपंको के प्न्तगंत करेगे । 

जन साहित्य 

जन साहित्य मुख्यतया धामिक साहित्य है । यह साहित्य गय श्रौर प्च 
दोनों मिलता है। दस वक्त का गय दो तरह काया। प्रथम मल श्रौर दूरा 
व्यास्या । दसी तरह इस काल के जेन पद्य साहित्य को चार भागोमे देखा जा सकता 
$-चरिति-काव्य या कथा-काव्य, उत्सव-काव्य, नीनि-काव्य श्रौर स्तुति-काव्य । 
चरिते काष्यों मे प्रसिद्ध पुस्पों के चरति नौर जीवनवृत्तं को सामने रखकर रचना 
षी जातौ है । ठेसी स्वनाम्नो को इस कात मे करद नाम दिषु गए, यया-रास, चौपाई 
धवल, चचरी, प्रवन्ध, चरित, कया श्रादि । उत्सव काग्य विशेष योजनो श्रौर 
उत्सवो से सम्बन्धित है, जिन फाग, धमाल, वारहमासा, चौमासा, व्यहनी, मंगल 
भ्रादिनामदएगएुहै। नौति काव्य की कविताएः नैतिक व्यवहार श्रीर्‌ प्राचरए 
मे सम्बन्धिन है, जिनके नाम संवाद, ककका, मातुका, बावनी, छत्तीसौ श्रादि रमे 
मए हि। स्वुति काव्यं तीर्यकरो की प्रशसामें लिव हए काव्यहै। देती स्चनाएु 
भाव्यात्मिक पुरूषो श्रौर पवित्र स्यानो पर रदी मिलती है, जिनको स्मुति, स्तवन, 
विनती, नामकार, यीसी, चौवौसीश्रादिनाम दिए गुह) 
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जन कवियो का यूल उदेश्य प्राध्यात्मिक श्रौर पाभिकः स्याह) इश्च 
सुस्व ध्येय नंतिक नव पीढ़ी का निर्माण र्हा हे। व्याग" जैन कवि्योका भुरय कन्य 
षहा! इत वक्त रासन काव्य राय-रागनियो श्रीर्‌ श्रपश्रय ददौ तरं लित 
जाताया की कही श्ययार शरीर कस्ण रास मी सिलती है । सनस्वानी कै उदृषव 
भीर विकाम में जैन माहित्य वहत हौ महत्वपृणं है । यह भरारम्म फातसि तेकर 
भ्रवतकः निवधिल्प च्च मिलता है। आवीत उवौ प्ताब्दी तके 
साहित्य कै इणिहास सेवन हेतु इमी साहित्य पर निर्भर रहना यद्ता टै गोमि 
दूस प्रामाणिक साहित्य नही मित्ता) जन लोमोने श्रयनी रचनाश्री को तष्ट 
हते से वचा लिया परन्तु जैनेक्तर सवमा विना सहारे भौर सुर्य के काफी 
माव्रामे नष्टौ गई, जो योटी-बहुत वचीवेभी भ्रकाशमें कही श्रा) इसतर्द 
तेश्रारम्भ कात मं जैन साहित्य ही राजस्थानी कौ स्मिति, भाषा प्रवाह भौर 
परवृत्ति को अकिति करता टै, श्रौर प्रपना भ्रमु स्यान रस्तताटै। दमकाति की 
भ्रुव जने कृनियो का परिविय नीचे दिया जा र 2-- 


सञ्च उदिय महावीर उत्ताहु--इस स्वना का रचयिता कवि धनपाल था ॥ 
इस उत्साह सेनक स्वना मे मार्वाडदे माचोरमे भगवान महावीरकी जो भृति 
दै, उपे महमूद मजनी ने कोड का प्रयास क्या चा पर्तु वह सफल न ही 
सका, दस टना का देतिहासिकः उत्तेल इस स्ना मे दुरा ३, जो वहत मह््पू्ण 
दै। यचपि दस्मे महमूद गजनी के नाम का उस्नेव स्पष्ट रपरे नही विया गया 
है भसु इसके वर्णं¶ के पूवं कै प्यं मे "तुरक! शब्द भ्राता है, जौ दमौ दैप से भुवत 
हृप्रादै। यदे 15 पदयो कौ सचना दै} इसमे प्राचीन जैन तीयं श्रौर मृति सम्बन्धी 
दतिहासिके घटना का उल्लेख होने की वजह मे दस रचना का निरोप महत्व है । वैते 
भी धनप्ात महाकवि हुए ई; उनकी स्वना "तिलक मंजरी" भगदम्बरी" केः टमृकर 
यौति मानी जाती है । कवि धनपाल-विचा-वितासी महाराजा भोज कै समा 
पंडितिये । मूल ह्पमे व्राह्मण ये, परन्तु जन मूनियो की सततस्रगसे जैन बन गए 
यत्ताए जाति है 1 छ 

जिन दत्त भुरि स्तुत्ति- दस ग्रय की रवना [2 दी शताब्दी मे हुई है। 
इसके रथयिता कवि पत्ये! दम्य फी कईताद्पव्रीय प्रत्नियां प्राप्त हुरईददै। 
इसपर 10 प्यव छंद है भाषा श्रपण प्रधान है। 

भरतेश्वर वाहुयलि धोर--इस एति के स्वयित्ता वसेन मुरि हे जो देवदरुरि 
केशिप्यय। दत ढृतिमे 48 प्यहै 1 इसका र्वनाकाल 1158 ईस्वी कै श्रास- 
पाम रहा दै । इसके पदयो मै भरतेश्वर वहुवि क युद्ध ग्रादि को वंन ह ! इस ग्रंथ 
केकया इम त्तरह है--प्रथम तीथकर {रखवदेक कै भरत रौर वाहूवलि सहित सी 
पुष्ये + भरु नजदीक जान रिलवदैव श्रपना साच्राज्य श्रे पृश्रो मेँ बाट साधु 
वेन गु} चक्रवती सम्राट वनन की तावसा मे भरतम अपने 95 भादी का 


<) 


साभ्राज्यतो छीन कतिया परन्तु बाहवति उसके वसम नहींप्राया ! उसने खुलेरूप 
सेभरतका विरोव किया भरतने इस पर बाहुवलि पर भ्राक्रमण किया परन्तु 
वह उसे पराजित न कर सका 1 भरत ने वाहुवलि को मारने के लिए 'चक्र' चलाया 
परन्तु वह्‌ चक्ररेसा कि एक ही कुलके भ्रादमी पर श्रप्षर मही करे। फिर 
हनद्र युद्ध हुमा ! जिसमें वाहृवलि के काफी चों श्राई परन्तु उसने प्रपते दछीटे भाई 
से हार नही मानी । परन्तु दस युद्ध से उत्ते विरक्तिसी दाहो जती है श्रौर वह 
मुनिवनजाताहै) ग्रहंकार को छोड सव मंशाप्रोकोत्यागदेतादहै। भरतदेश 
पर शासन करता है प्रौर वह्‌ श्रात्म-अनुमति की भ्रवस्था पर पंच णातादै। इस 
कथा पर सर्वाधिक मशक्त प्रौर स्पशं करने वाला काव्य "भरतेश्वर बाहुबलि रास" 
है । जिसकी रचना वच्चसेन सूरिके प्रवर शालिभद्र सूरि ने की। यह रचना 
1184 मे लिली हई संवतोत्नेख वाली सवमे पहली राजस्पानी रचना दहै । इसमे 
203 पद्य है ! वस्तु, ठवणि, धवल, गटक रादि इस स्वना मेँ प्राए हैँ । राजस्थानी 
साहित्य केः श्ारस्म कालमें वीर काव्यो मे यह्‌ रचना बहुत महत्त्वपूणं रचना मानी 
जाती है। भाषा प्रवाह ्रौर भाषा वैभवकी दृष्टि से भी यह एक महत्त्वपू्ं 
रचना है । 

मुद्धिरास--शालिमद्र भुरि रचित वुद्धिशस' लोकोपयोगी होने की वजहसे 
काशी प्रचारित हुई है । इसमें भोले-भाले लोगो के लिए 'सिखामण' दी गर्दै । 
इसमे 63 प्य है । लोकम प्रशंसित होने की वजह सै इसकी भाषा में कुदं परिवत्तंन 
श्रागयाहै । भ्रस्त्रिका श्रौर गौतम स्वामी कौ नमस्कारकरके कविने सद्गुरु के वचन 
से यह्‌ छति बहुत ही सरल भाषां रची है। कवि इसके लिए सिखता है कि 
दसै बोल लोक प्रचलित है, कुड सद.गुरुके उपदेशोसे लिए गएुहै। इसके पद्य 
यह्‌ शिक्षादेते टै कि गहरे पानी मेँ मत जाग्रो, अन्जानघरमे वात मत करो, 
मह्यनता कै लिए स्पष्ट मत वोतो, रास्ते चलती भ्रौरत से भकगडामत करो। इस 
तस्ह्से इस कृतिम लोरोपयोगी शिक्षाभ्ों को कवचिने पद्यवद्धकियाहैतोगुरुके 
उपदेशों को भी काव्यगत रूप दिया है । इसके प्रय कौ वानगी द्रष्टव्य है-- 

जाणिड धरमु जीव विणयु, भ्ररजासि ई घरिय करिसि वासु । 

चोरी कार चडई अ्रगसीधी, वस्तु सु क्रिमिइमतेसी श्रदीवी ॥ 

परिघरि गोटि किम म जाइस्सि, वुड्डत्रालु तु मिया पामिस्ि। 

जे घर हृद एकलि नारि, किमइ न जाइसि तेह घरवारि ॥ 

घर पच्छोकडि रावे दीडी, वरजे नारिजे वाहिरिहीडी। 

परस्य वहनि भरीनई माने, परस्श्री वयणमे धरे काने॥ 

करति की पद्य रचना सरस श्रीर सरल दहै । भायामें आरम्मकाल की मर 
भा कौ साक्नणिकिता स्पष्ट दुष्टिमोचर दती ह। पवथ भौ मेयता निषु 
इए दै । 


1 


जीवद्यारास--भसतेश्वर वाहुवलि राख के पश्चात्‌ मंवतोत्तेख वानी 
रचना कवि श्ासषिगु" रचिते "जीवदयारास' ह । यह्‌ रचना 1200 ईस्वी गे 
लिक्नी गई । इसमे 53 पद्य है । इम रचना का कवि श्रासिगु जालोर का निवा 
था, मा फिर यहां उसका ननिहाल था, जिसकी वजह से वह जालोरश्रा गयाथा। 
इस कृति का कवि भक्त थां । श्रपने नाम के श्नागे वहु "कवि" विशेषण लगाता । 
'स्रासिगु' रचित "चंदन बाला रास' नाम से एक रीर रचना मिलती दै । "जीवदपा- 
रास'मे कविने श्रपनाजो परिचय दिया वह इम तरह है- 

वाला मगि तणड पाचोपड, वेहल महि नन्दन महिरोपद ! 
तसु सख कुलचंद फलु, तरउ कुलि आसाइतु भ्रच्छंतु । 
तसु बलहिय पल्ली पवर, कवि श्रासिगु बहुगुण सजुतु ॥ 

जीव दयाके प्रभाव को वताने के लिए इस रासकी रना की गरईदै1 
परन्दु कवि ने इसमे जैन तीर्थो का भी वणन किया है । जिनमे साचोर, चदूडावति, 
नागद्रह, फलवद्धि, जालोर रादि राजस्थानकेटै। कवि कहना दै--संसारके सव 
मनुष्य समान है । जो दीन दुखियो को दान नही देते उरे दूसरों के यहां नौकरी 
करफे श्रपना गुजर-वसर चलाना पडता है यह कवि की अपनी धाक 
प्रतिस्थापना है जो श्रपने कालके मनुष्य के सोच को बतातीदै। 

श्वंदनवालारास'-- इसमे 35 पद्य है 1 इसमे सती चन्दन बाला श्रौर उसकी 
तरफ से भगवान महावीर को किए गए प्राहारदान का प्रसंग वशित हुभ्रादै। 
यह्‌ रयसमभीजालोरमेही रचागयाथा। 

12 वी शताब्दी मे श्रधिक स्चनाए्‌ नही भ्राई' परन्तु 13 वी शताब्दी प्रर 
उसके प्रागे काफी सख्या मे तरह-तरह की रचनाएं भिलने लग जाती है । उनमेते 
कुद प्रमु रचनाग्नो की चर्चां करना ही समीचीन होगा । ये प्रमुख स्वनाएुः निभ्तं 
लिित है-- 

जम्बस्वामोरास--संवतोल्तेख वाली यह तीसरी राजस्यानी रचना टै । 
महेनद्सूरि के श्रिष्य "घमं" ने 1209 मे इसको स्वना की ! इसत 41 प्य है। इन 
पदयो मे भगवान महावीर कै शिप्य जम्बस्वामी का चरित वशित है। जम्बुस्वामी 
कौ कथा वहत ही मार्मिक दह । शादी की पहली रात ही उन्होने ब्रपनी ब्राठ 
पत्नियो को श्रनिवोधः' दिया परन्तु रभव" नामक चोर ने भीदृन्हीके साय यह 
प्रतिवोव सुन लिया श्रौर बह भी प्रतिबुद्ध हो गया । सुनने वालो मे उसके 500 
चोर सायो ग्रौरये, वे भी सव प्रतिचुद्ध हो उगके प्रनुयायी बन गए । भजेकी बात 
तोयद किये चोर उनक्केधरमे चौरी करनेकेदरादे नेश्राएये । परन्तु उनका 
मानस एकदम बदल गया रौर वे चव इनके घ्ननुयायी हो यश्‌ । 

नैमिनाय बारह मासा प्रपश्नश मे सवत्ते प्राचीन वारहुमास्या “जिन घम 
भूरि" कृतं "वारहन वड" 13 वी रताब्दी को रचना ह । परन्तु इसते भी महत्वपूण 


जन 


तिया "पादे" कवि रचितं नेमिनाय वारहमासा' प्नौर शराब्रूराम' है । नेभि- 
माय बारहमासा मे 16 पचै । इसकी सवना 1233 ईस्वी में हुई 1 नेमिनाय 
22 वे तीयं कर दूए है 1 वे महाराजा समुद्र विजय के पुत्र ये 1 उनका विवाह उग्रसेन 
कौ पूरी राजमतीमे होनारत हृप्रा या, परन्तु जव बारात उग्रसेन कै महल मे 
पहुची तो नेमिनाय को वेदी जानवरो श्रौर पक्षियों की क्ष्णा प्नायाज सुनाई दी, 
जिसको प्रथं धा--वारात कौ भोजन कराग्मो । नेमिनाय दल वेजुयान, निरपराध 
जानवें व पक्षियों पर मनु्य की क्ररतासे भ्रत्यधिकदुनखीहो गु ग्रीर गहरी 
मेवेदना मे हव गए ! उनको इन जानवें व पक्षियौ पर बहत दया श्राई। इस 
धटना का प्रसर उन पर यददहृश्राकिवेसावु बनकर भिरनार पहुंच गद्‌ + राजमत्ती 
कोजव दमं वानं का पता लमा तो उसके दिन को भी बहुत ठेस लगी प्रौर उसने 
भी वही रास्ता श्रपनाने का विचार कर लिया। 


नमिनावे वारहूमामा माभर्जर कविता का पहला चारहमासा ईै। 
एजमती कभी नेभिनायसे नही मितौ । यह्‌ वारहमासा नायिकराकै साध्वी वनने 
कै साथ मम्पू्णं होता दै । 


भ्रादुरास्-प्ालहण कचि रचित यह 53 पयो की रचना है । प्राद्ुरासरे 

53 वे पय के अन्त में "पाल्हण" नाम भ्राता है । इसकी रचना भी 1233 में हुई है । 
दसम भ्रादू पवेत पर मन्दिर निर्माण का व्णनहुव्राहै। 

शांतिनाथ देवरास--इम कृति फे रवयिता ल्मी तिलक उपाध्याय) 
दसकी र्चनाकाल 1256 के श्रासपान है । इस कृति मे जेन धमं के 16 वे तीरयंकर 
शांतिनाय क जौवन-वृत्त का संक्षिप्त वर्णन द्रा है। इसमे कड दैतिहासिक तथ्य 
भी उदघाटिन हए) छृति मेँ वेडनगरर मे उद्धरणकासिति शाति जिनालयकी 
प्रतिष्ठा जिनपतिसूरिजी ने की, जालोर मे उदयिहके राज्यम शांति जिनालय 
करी प्रतिष्ठा जिनेश्वरमूरिने की श्रादितथ्यभ्राए्‌ हं। दोनो 'प्रनिष्ठाग्नो सम्बन्धी 
गयभी इन सचनाभ्रोमे श्रायादै। 

उपरिलिखित प्रयो कै भ्रलावा “जिनेश्वरसुरि संयम श्रौ विवाहवरंभरास' 
नामक कृति भी एक उत्तेवनीय कृति है । जिम की रना कवि 'सोममू्ति" ने की । 
जिसमे जिनेश्वरमुदि के दीक्षा प्रसंग का वर्णन किया हभ्रादै। यह रास 33 पो 
काट) कवि सोममू्तिने ही "जिनप्रबोधमूरि चर्चरी" नामसे 16 प्योकी ङतिकी 
स्वना की जिसमे जिन प्रबोध सुरि के आचामं पदस्थापन का उत्ते है । "वर्वरी" 
सन्ञाक रचनाएः बहुत कम मिली है। 

फवि सोममत रचित दो स्वनाएु रीर प्राप्त हर्‌ रै--'ुरावतो रे सुप्र) 
श्रौर (जिनप्रयोधसुरि बोलिका' ये क्रमशः 13 श्रीर 12 पदयो की रचनाएः है । 

फागु काव्य-दस कालम कईफागु काव्य लिघे गए] इसी काल मे 
“राजशेलरसूरि' ने नेमिनाय फागु" को स्वनाकी! इस कृति म राजमती के 


णनक्विने कापर विस्तार है। जिगपदमदुि 
फाग^की स्नाकी। च्रगरचन्द गहरा इस नकार कनाम ^ लरोज' 
कतते है, वक्ते श्रोरते ध लेनी अर गु काव्य भाते । स्यू 
भयको सवना 1333 मे हई। इस शाने काफी म्वा काव्य रैर 
4 “ शरोर “गोतमस्वामोराल एरिमगच्छ ॐ क 
शानिभदुरि" मै चेपाडवराम" कौ रना 74 इमं तिका रः कलमे 
353 है । \ 1335 मे प विनेय प्रभ नै "गौतम स्वागरी रात्"रबा 
[++ 4 प्याह, दीनो ही ` श्रपने कान कौ विशेष एति नी बत 
। 
ईस कोते फ़ जैन नागरो की वर्य कै नात्‌ भरगरचन्द नाहर मे वी 
से 15की गरतान्तो तक्के काल राजस्थानी सानि ह्त्वका आरम्भ काल माना 
जनका मत क 6 की शताब्दी राजस्थानी श्र गरजराती भे श्रन्तर 
काफी स्पष्ट दृष्टिः गोचर होने च जाताहै) इसनिष्‌ यही से मध्य कातका 
भरारम्भ माना ए। 
किक शरभ काटः 
नी सहित कैश्च; कराले विषयो को सकर 
रषेनाए" सामः है। केवियोने सोकिकः विय काफी ग्रा 
शचा (हेम्न रचिते ५ शन्दाेशासनः -सोमपरम्ुरि" रन 
कमारपाल भतिबोध" भे, चायं भ य" रचित (वदवानः मे, भाच ब्रुरि 
रभिते रयं चिन्तामणि गैर "राजः धेसर” रत्ति श्रः ' मे विविध पथ मिते 
हयो प्रप भिधित दे (पा श्रथन मार गृणेरके ¶पयव्तु विविध 
1 भरम्भाः ना, हरी, कौर ¢ रतो कै स्वाभिमानं नभव, विद्रा 
भादि परभुर नामे वि ए है। “शि हैम ऊध दोहे नीते 
{ते किए जाते ~ 
भल्ला हुश्रा “ बहिशि ह्योके पु 
लभ्ये जति वेथसि गड भगा घर जनु ॥ 
।१यु उडद वृ " पि रट सहसत्ति 
वेया महि टगय, उ्डा ट्ट पते ॥ 
भथम दोहै पे 7 की भावना वेशिः जौश्ाये चेले केर साजल्या 
तमेक) इतित इङ हं । 2 णार की श्रियोः 
को पोपराभ). गेस्यानी इृहयक्रयोने कात में दव 
6 
$मारषाले भतिबोधः के दोहयेफी मी दष्टव्य दै-- 
पिति तिकि यवुदिलु, (य 
योड़ई जम जिम मच्छतिय, 


भमै थोड़ा रिडि पटूय, इड वगयर चितति । 
मुद्धि निहालहि गयणलयु, करई उज्जोड़ करति ॥ 
प्रयमदोहैमेश्रगारग्रौर दूसरे दोहै मे स्कमणी-हर्ण कै वक्त इष्ण की 
तरफ से स्कमणी को दिया गया अ्राश्वासन वणित है} 
व्लदेव रस--यह जन साधारण की भापामे रचित घोटा सा भरम 
काव्य ह! "नरपति नार" इसके रचयित है । नरपति नाल्ट्‌ ने श्रपने इस प्र॑यन्टी 
रचना-तिथि का वर्णन इस तरह किया है- 
वार्ह सं वहोतरां मारि) 
जेठ वदी नवमी बुघवारि ॥ 
नार्‌ रसायण प्रार भई। 
सारदा वरूठि ब्रह्य कुमारी ॥ 
परन्तु फिर भी इसके स्वनाकान पर मतभेद दै । कई विद्वानों का मानना 
हैकि दस ग्रंयं की रचना चौदहवी शताब्दी कै प्रथमं श्रद्ध भागमे हु है । विदानों 
कामनहै कि दोहै मे विति नवमी वुधवारका योग भी सही नहीं षैरता 1 
इस ्रयके चीर खण्ड दै । इन खण्डोमे वौसलदेव का वर्णन किया गया है। 
इस रास फौ हिन्दी जगतमं भी वडी चर्चाहै। परन्तु सङ्गे रचयिता "नरपति 
नाह्ह्‌" के यारे मे जानकारी नही कै वरावरदै। कोई उसे राजा मानते दहतो कोड 
उपि भाट वनातेहै। परन्तु ये सव भ्ननुमान ही ग्रनुमान है । कोई सुदृढ देतिहासिक 
भ्राधारग्रभीतेकनहीमितादै! भ्रषने प्रथमे नरपति नाल्द ने एकाध जगह 
व्यास" शब्द का प्रयोग क्रिया । व्यास जाति राजस्थान मे ब्राह्मण जाति मे 
मानी जानी है । दरगे नरपति नात्ह का ब्राह्मण होना स्पष्ट होना! इससे 
सम्बन्धित प्रय नीचे उद्धत किया जाता दै-- 
व्यास वचन इम ऊचररई, दिन-दिन प्रतिषे वीसलराई। 
नरपति व्यास कट्इ कर जोड, तो तडा तैतीसा कोड ॥ 
दन पवतियौं से नरपति नाल का व्याम होना स्पष्ट है! वीसलदेव रास 
की कथागरलदै। राजाभोज की प्री राजमतौ ग्रजमेर केराजा वीसलदेव 
की ब्याही थी । प्रथम वतलाबनमे ही एकं ग्रनहोनी घटना धट गई! बीसलदेव 
को श्रभिमानथा कि उसके जैसा दर्रा राजा नही है! यद सुनकर राजमतीने 
कहा किःभ्राप जसे राजा बहुतरै । उन्मेस एक तो उड़ीसा महै जिसके 
राज्यम हीरे पैदा होते दै श्रौर श्रापके याज्य की सांभर भल मँ खाया 
नमक । यदे मुकर वीमलदेव उड़ीसा चला जात्ता है! बार्ह वर्पो तक वहाँ 
रहकर हीरे इकट्े करता है । भ्रन्त मे रानी राजां को बुलाने के ्तिएु एक पुरोहित 
कौ भेजती है भौर राजा वापसश्रा जाता है! बीखलदेव रासमे वीसलदेव की 
उता यतत्राश्रौरः रानीका विरह वितत हग्राद! इसके चार खण्डोमे कुल 
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यु हौ गई थौ । फिर बन्वरांज भी हंसराज कै पास श्राजाताहैम्नौरवे सुख 
मेरह्ने लग्रजातिहै। 
हेसएवली का यह्‌ कथ्य एक धदुभूत विचार तत्व लिए हृष है । श्रादमी 
के नामसे धरा करने वाली हेमावलीमें प्रम काजागना प्रर उसकेपूच्का 
चिगरतेखासेपरेम कसते सगना, पटरानी का पुरान को प्रोम-प्रस्वमव श्रादि 
उसकाल कौ सामाजिक व्यवस्था की तरफ भीष्णारा करतेदै। लौकिक 
सथनाभ्रौ भे हंसावनो श्रपनौ इन्हीं विश्ेपताभ्नो कौ वजह से नोक्न्निय बनोदे। 
श्रौरितिक रचनाए-ये बे रचनाए है जिनफा मूल स्पतोसंस्छतमें 
रचित है परन्तु उदाहरण तथा शब्दो प्रर प्रमोगींके श्रथं मर्भापार्मे दिए 
गए है । हसी स्वनाप्रो को ओविनकं कटा गया । 'युग्धाव बोध भ्रौवित्तकः' प्रीक्तिकं 
स्वना मे सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं है । इन रचनाभों मे इम काल कयै धापा पर 
महत्वपूणं प्रकाशर पड़ता है । 
भद्डली-्ारभ्भकानीन लौकिकः काव्यो मे भद्डनी का भी महत्वपूर्णं 
स्थान है । भङ्डली का रचनाकाल 14वौी शताब्दी माना जाता । डाकश्रौर 
भद्ढतीके नामस प्रसिद्ध व{विज्ञान सम्बन्धी पयां का प्रचार भरत्‌ कै श्रनेक 
परा्तोंभे रहा दै) वंगाल ्रौरं प्रासाममें भी डाक के पद्य लोकप्रिय है । कही-कही 
पद्योमे डाक कौश्रौस्त का नाम "मडती', "भडरी", “भद्डरी"श्रादि सूपन्तरो 
मै भी मिलता है। कुद उदाहरण नीचे प्रस्तुत करिए जा रे है-- 
उक्कं कटै सुण भद्डली, जकर विन प्रिथमी जोय ! 
शरीर कही मात्र भडुलि नाम से दी भिलते दै ज॑से-- 
तो प्रासाद्‌ नै भडलि, बरखा चोखी दोय । 
डाक" कौ जगह्‌ की "घाघ' भी प्रयुनत दृश्रा है । जैते-- 
उत्था बादर जो चठे, विधवा खड़ी नहाय । 
धाच कहे भुन धाधनि, वह्‌ वरस वह्‌ जाये ॥ 
अके ग्रीर भद्डली के पय भ्राज भौ लोक मे प्रचनित ह] वर्पा-विन्नान 
सम्बन्धी परवादरमाने लानि एवं वपा होने के श्रनुमानो हेतु लोगो कगे 
श्रवभीये पद्य उतर प्रतेहै। परन्दु कालान्तर म इनकी भाषा मे न्तर शरा ममा 
है श्रौर कुरूप वदन गया है ।जैमे-- 
तिर रखी वादी, विधवा काज रे! 
वा यरसे वार कर, इभं मीननमेख ॥ 
डाक भदूडली कै प्य वपा वे्ञानिकों के लि धरध्ययन का अच्छा सासा 


विषय रहै । जिनके वज्ञानिक अनुसन्धान से चमत्कारिक, तथ्य सामनेश्रा 
सनते । ~ “ 


216 छन्द है , ह्वी हे विदानो ते ह्मे कीररस फी षि मने करक्र्् 
ग्ना बीरमाया भे फी ५ प्र्नु ष्म ति भँ एर शरभ्िभौी कवीररत्र ड़ 
है। 


प्रनिरेन पिदेस पिवि, दो द्म "दह्‌" गुः मषा गाइ । 
भ्रामोनां षने मडीय श्रगु माद्या मन्दिर षरि कषिनाय॥ 
माद्या धौरा पजतढी, मा 7 साभरिषा ररिवास। 
एक वनाव बट्ट या, गाह उतरी गथ क्गाकैकर॥ 
गनी के विर्न शरीर राजाङ्गे वनने की काते नः प्रियौ पे उदपादि 
पे।समेदेः च््ष्ट परोमक व्फिमेसेहै। 
हेमावली-- ई 7इते* र| 
भरसाइतेका गन्म सि च्पुर मे हम) ये श्रौदिर ये। नेप 
कानाम्‌ राजाराम था, जौ स्वय स्याति शराप्ते कथाकार कए है! हतावती 
एक योरी सी क्थ्य रचना है । इसमे मुस्त चोपाई मनद युक हमा ई । 
परु गौचन्यीच मे कीक दोहा भो काम्‌ मे लिया“ गया है। इसमे तीन 
भरतम स्ितियो कर गीतो है। पह स्वमा बहत ही सरत 


किनक्रिनती वेन विचरती, वेनिदर वीसास। 
सधि सामी साहस क्रीड, हे एकल तरिरास॥ 


भशि प्रसाइत भवे भत » समरि सामणीकेत ॥ 
य दी, णी पि मुरि 


शाजनि धरती जुसि भणति ॥ 
हेसावलौ रोजा की एनीषका नामदहै। इसके पिता का नाम सनकबहम 
था! राजा ^ ७ दषाव्ती को एक दिन स्वपन देला। उसी दिन 


( 
से उत्ते उक भ्रपनाने कौ चाह जगौ, भरन्तु हसावली को तो भावम) के स 
ते गा" शद वामे कमि सर १ नरकाहन ॐ मी कपे हा 
विः हि 


वीक पे विवाहे वर राजी कर । उमनेदो कुमारो वन्छराज यर 
ठपराज करो भन विवा । एक र युवराज हंसराज को पटरानी सीनावती 

प्राब्रहपूणं भस्ताव भेजा 1 नै उ, स्वीकार कर 74 इसपर 
प्टरानी युवराज लिए धु दण्ड का दे भेजा } षरन्दु प्राण॒ दण्ड नही 
दिया मत्क देश भिका ह जाता पुरान वन-वने 
भर्ता क्ते टस ओः 7 है! उधर उसका भाड्‌ युवान च्छेराजे सनः कवहम 
की भमौ 8 से नाता है! किती वरह माग्वसे हृसरान 

रजा 
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भृतु ही गरौ किर बन्छरांज भौ हंसराज कै पास पभ्राजातादै म्मौर्‌ वे मुख 
मे ्टने तम जात दै। 


हंसावती का मह्‌ कष्य एकः ्रदृभूत विचार तत्व लिए हृए है । श्रादमी 
मेनाम धृणा करने वानी हंमावलीमें प्रेम का जागना प्रर उसके पूवका 
तियतेषासे परेम के सममा, पटरानी का युवन को अं मप्स्ताव बाद 
उपान फी सामाजिक व्यवस्था की तरफ भी ष्शारा करते है । लौकिक 
स्वगागर भे हृसावलौ ग्रपनी दर्ही विोपताम्नों कौ वसद्‌ से लोक््रिय वनी है । 


भ्रितकं रवनाए--ये वे स्वनाए' है जिनका मूत शपतो संखृतमे 
रित है परन्तु उदाहरण तथा शब्दो रौर प्रयोगौके श्रथं मरभापा्े दिष्‌ 
गए । दसो स्वनामों को श्रौक्िक कटा गया । “मुग्धाव वोध श्रौकितिक' ओीक्तिक 
रवनाप्रो मे स्वाधिक महत्वपूर्णं 21 इन र्ना मे इम कार्न कौ भापा पर 
महत्वपूणं प्रकाश पडता है । 
पश्ढलौ~-परारम्मकानोन सोक्िक काव्यो मे भद्डनौ का भौ महस्वपूणे 
श्या टै 1 भड्डती का स्वनाकाल 14वी शताब्दी मानां जाता । डाकशओौर 
भद्‌ढलो के नामसे प्रसिद्ध यपविज्ञान सम्बन्धी पद्यं का प्रचार भारत कै ग्रनेके 
भ्रान्तोमभेरहादै। वेगसे श्रीरश्रासाममें मी डाके पद्य लोकप्रिय है । कहीं-कहीं 
पो भेडाक कौभ्रोरत का नाम "भडली, 'भडये', “भद्डरी" प्रादि सूपान्तरों 
भभ मितताहै। कु उदाहरण नीचे प्रस्तुत किए जा रहै है-- 
वक कटै सुण भद्दली, जघ वनिन प्रियमौ जोय । 
प्रीरकही मात्र भद्निनामसे ही भितते ६! जैसे 
तो प्रसाद्‌ मे भद्रि, वर्या चोखी होय । 
ग्टाक कौ नगद कही "पाष" भी प्रयुनत दभ्रा है । जैने 
उर्टा बादर जो चे, विधवा खी नहाव । 
भाष के सुन पाघनि, वह बरमं वह्‌ जाय + 
क सक ५ भदूढनो कै पथ धराज मौ नोक में प्रचनित दै) वर्पावि्नान 
न्पी पर्वा समाने एवं वर्या होने कै अनुमानों देतु लोगोके कंते 
प्रवभीयेष्यखउनर पातै) परन्तु कालान्तर में इनकी भाया मे अन्तर श्रा गया 
है प्रौरङुवस्प बदन गया ह । सने 


निनेर एनौ यादी, विधवा कान रेख । 

षो चरमे वापर करे, दण मे मीनन्‌मेन्द \ 

ध ४४५ के पय य्या येनानिकोके तिद्‌ धष्ययनका म्रन्छा खासा 
भपय ६ 1 जिनके मेनानिकः प्नुमन्धान मे चथस्ठदसकः 1 

ध ६६ चथर्क्गस्ि, तथ्य सामनेश्रा 


चारण काव्य र 
11वौ शताब्दी ते तेकर 14वी शताब्दी तक चारण काव्य के य घ 
विदधुडे हेमचन्द्र कै श्रपश्चश व्याकरणा श्रौर जन प्रषन्ध काव्यो मे मिते ६1 
इन प्रचो मेँ दह। म्र सोरम प्रमुख है । ुरातनप्य शरवंधः' मे समच चास 
कै दोपद् यहा द्रष्टव्य है-- 
काहूमति विभतड़ी, ब्रजीय मशिषप्रडा गेह 
श्रलय निरजण परस्म पथा, श्रजय जय न नहह ॥ 
म्रम्दे योऽ रपु ध, इम कायर वितंहि । 
मुद्धि निहाल गयणयलु, के उज्जोड करति ॥ 
श्रकंव चिन्तामरि' मे भौ यह पद्य उल्तेसनीय है-- 
देव भ्रम्हारी सीख, कीजडई श्रवगणि श्रद्‌ नही । 
तू चा्लंती भीख, इणि मं्गिहि इस्यद्र सही ॥ ४ 
रणमल चंद श्रोर श्रीधर व्यास-श्रीधर व्याप्त इस काल का विशिष्ट 
कथि हरा है। जिसने चारणकाध्य में देतिहासिक श्रीर वीरत्वं की कविताए 
तिस ) यह डर के राठोड राजा रणमलका समकालीन था। श्रीधर व्या 
ने “स्मत छन्द" नामक दोटे परन्तु प्रसिद्ध ग्रन्थ फो रचनाकी है इष र्थ 
मे पाटणकेसूप्रेदार जफरता ओर रणमलके वोच हदं लदडईका वर्णनं हरा 
है! “रणमल च्द' मे 70 प्च हे । इसकी भाषा श्रसंकारमयौ मौर सजीव ५ 
यह वीररस की उत्ष्ट सचना र, इस रचना फेः पथ कौ बानगी नीचे दी जति। 
ईै-- 
दमदमकार दमाम्‌ दमक, दमदम दमम दोव दमक्कई। 
तरयर तरवर वेस पट्‌, तरतर तुरक पड तलहद्‌टई ॥ 
विसर विरम परसरइ, रहि रहिमान मनेन्तररिं ममर । 
गह गुज्जार तिमाज करणी, हुथमर भौन फिरड दुरतासी ॥ 
श्रीधर व्यासे इन पितर्य मे चारण शलो मे उक्कष्ट युद्ध वंन ता 
टि} प्रगामल छन्द" इसा कान की उच्चकोटि की रवना्श्रो भँतेदह। ४ 
चीरमायण--रटी इग इत्ति को शवीरमाण को शवौरवांख' का नार्वा 
है, परन्तु इसका मही नाम व्वोरमायर' टै। इसका स्वयिता ग्वादर' जाति ॥ 
भूसलमाने दयदीषा। इसपर मडोवरके राव मल्निनाय कै पृश्र जगमाल भौर 
खमकघे भतीजे “वौरम“ कौ वीरता का वसान दै! इममे वीरम श्रौर गोदा के 
यीच दृह तदादे कावर्णेनदै जो 130 ईस्वी के श्रासपास लखवेरा तामढृ 
रेणपेवम यड गर्यौ। दस लडाई म वीरम वीरनापूक्क लटृतराह््रा यीरगति 
को प्राप्न होता दै । इस हनि म नमी" दन्द काममे निया गया कमा 
यया नाम "नीषयमी वीरमायणु रौ" है दम दतिमे 285 पदे । वर्ह बीर 


कौ हुव हौः सजीव कृति ई! कृति कौ भापा फद्ती दई दै । एं वानगी 
यहं द्रष्टव्य है-- 

सुत व्यार स्ढयैष रै, वृढ मै विःस्णाठा। 

राजसं वका राव्वड वर वीर बड़ा ॥ 


साथ लियां दढ सामठा, विरदां रखवब्टा। 

भिया भार्य भौमा, दढ पार्थ वान्य ॥ 

देसदमू दिस दाचिया, कधा धक्‌ चधा । 

श्ररिग्रौदादहां उड गया, करटः ताठ विभाढा ॥ 
इस सवना का रचनाकाच 1 ऽव शताब्दी के ब्रासपाम्‌ माना जति हैष 
समे दोहा का बहून ही मन्दर प्रयोग द्वा दै। इस ग्रन्थ के प्रय राटीर्हाके 
इतिहास का स्ोन है । इस छृति कौ कविता मे राटी के उट्थान, विस्तार धौर 
सौहियो क परतन का "रिका सुरदितत दै । प्रमु कवा "वीरम श्रीर जौहियो के 

कसतबो के चारो तरफ चलती हुई स्वी दै । 

वौरमायण के श्रतिरिक्त 'सप्प्रमती' नाम मे भीः एकः काव्य-रचना मिलनी 
ह। जिसमे वोरता की कविताएं यद करति द्ग सप्तमती" परश्रावास्ति 
दै! जौ स्वयं माकेण्डेय पुराण काणक मागदै। इस तरट्‌ दम्भे को मौलिक 
कृथानकनहौदै। फिर भी प्राचीनता, भाषा, शंत मरौर परम्पराफौदूष्टिनते 
यहे एके महृतत्वपूणे ति है । कवि ने कथां के वजाय तरह-तरह कैः वर्णन करने 
यहत दिलतचस्मी इस काव्य-कृति मे दिला है । कथा का जुडाव कमजौरं प्रतीत 
५५ ॥ 1 परन्तुयेदही धिकषेपताए्‌ः भ्रागे चलकर चेनि विमन स्कमग्ो रीष 
श्रई) 


चार शेली “कचित्त भागवन्‌' मेभ देषी जा सकती द । यह्‌ कृति 
भगमवत्‌ पुराण के दसवे स्कन्ध पर प्राधारितिहै। ये कविताषः बारक्ैती की 
प्रारम्मिक रवनाए कही जा सक्ती है 1 ~ 


प्रचसदास्त खी री वचनिका--चारग्‌ं थिवदाग गदश दग यचनिकां 
कय स्वयिता दै) उन्दोनि सजाध्रयमे स्हकर इम क्रति की रवनाकी द! षदा 


रियासन भें "गागर्गा' का शासक श्रचनदाम इम वचनिका का नायकः द| दर्म 
प श्रीर्‌ गद्य के 119 क्द्स' । म 


है । माषा, सारिव्य्स्म्याकी दृष्टि षुः 
र ह गर क्रीदुल्टिमे यद्‌ षषः 
बहन दी मदृच्वपू्ं हृति है । ^ । 


श्रसनदाम मीची री कच्निका -गौयं न्रौर मान-प्यद्रने श्रनृष्राग्पृनि 
सीद्‌ र प्रभाय पच्य 2 जिने शिवदाम. गादणने सूद गुद्ध में दषम्यिन ष 
यथायं गौ गहय गम्वन्भर र्गनेयावा श्रौ देषा सो्माचकारी दृश्य दवद्गथ्न 
4 क गृय्रमान मुलतान दोणंगगाह्‌ .बोरी-प्रौदं गामतेनगदृके सा 


चारण काध्य 1 
11 बी शतान्दी से लेकर 14वी शताथ्दी स्क चारण काव्य कै पच चै. 
विष्ुडे देमचन् के ्रपध्रश व्याकरण ग्रौर जैन प्रबन्ध काव्यो मेँ भितते है। 
इन पदयो में दहा श्रौर सोरढा प्रमुख ह । (पुरातन प्रवंध' मे रामचन्द्र चारण 
के दौ प्रय यहां द्रष्टव्य है-- 
काहूभति विभंत्तड़ी, भ्रजीय मरिग्रडा गृणेह । 
श्रय निरजणं परम पथा, अ्रजय जय न लहेह्‌ ॥ 
भ्रम्हे थो रिपु घणा, इयं कायर रवित्तंहि । 
भुद्धि निहालउ गयणएयलु, के उज्जोड करंति ॥ 
श्रवंव चिन्तामणि" से भो यह्‌ पद्य उत्ेखनीय है-- 
देव अ्रम्हारौ सौल, फीजदइ प्रवगणि घरइ नही। 
त्‌. चालंती भीख, इणि मंगिहि हुस्यद सही ॥ 
रणमल दद श्रौर श्रौधर व्यास--धरीघरं व्यातं इसकात का विशिष्ट 
केचि हुभ्रादै। जिसने चारणा काव्य म रेतिहासिक भौर वीर्त्व की कविताएं 
लिसी । यह ईडर के राठोड़ राजा रणामलका समकालीन धा) श्रीघरव्याप्र 
नै “स्शमत छन्द" नामकः चोट परन्तु प्रसिद्ध ग्रन्थ कौ स्वनाकी है दम ग्रन्य 
मँ पाटणकेसूमरेदार जफरखा भ्नौर रणमन के वीच हुई लड़ाई का वरेन हमा 
है 1 ^रणमल छन्द" मे 70 पय है । इसकी भावा अअरलंकारमयी श्रौर सजीव है। 
यह वीररसकी उच्ृष्ट स्वना दै, इस रचना के प्य फी वानगी नीचेदी जाती 
दमदमकार दमाम दमक्कड, ढमदम दमहम टोल .दमक्कई । 
तरवर्‌ तरवर वेस पहट्टइ्‌, त्रतर तुरक पट तलहर्‌ट्ई ॥ 
विसर विरग पसरद, रहि रदिमाने मनन्तररि समरद । 
गह गुज्जार निमाज करयाणी, हयमर भौज फिरद भुरताणी ॥ 
श्रीधर व्यासने इन पवितियोमें चारण शैलो मे उक्ृष्ट युद्ध वेन किया 
है । "रणमन चन्द" इस कान की उच्चकोटि की स्वनाध्रौ मेसे है। 
बीरमायण--कटौ इस कृत्ति को भ्वोरमाण कही "वीरवांण' कदा जता 
है, परन्तु इमक्रा सही नाम "वीरमायण' है। इसका स्वयिता (बादर जाति 
मुसलमान ढाढी था । इसमे मंडोवर के राव मट्निनाय के पत्र जगमाल श्र 
उसके भतीजे "वीरम" की वीरता कावखानदहै। इसमे वीरम श्रौर जोदयी 
चीचहुई लडाई काव्णेनहै जो 1390 ईस्वी ॐ प्रास्षपास्र लखवेरा नाः 
रणते मे नडी म्यी 1 इस लाई मे वीरम वीरतापूवंक लटृता घ्ना वीर 
को प्राप्न होला है । दस कृतिम 'नीनाणी" छन्द काममे लिया गया है । इमः 
दूससा नाम "नीमा वीरमायसा री'है। इम ङ्ृतिमे 285 पचर 1 यह्‌वं 
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रस कौ वहत हौ सजौव कति दै । कृति कौ भाषा फडकती हुई है । कुचं बानगी 
यहां दष्टव्य है-- 

सुत च्या समस र, दुख मं करणान्मा । 

राजस यंकां राठ्वड वर वीर वड़ाठा ॥ 

साथलिमा दढ साम, विरदां रखवाद्धा। 

भिडिपा भारथ भीमसा, दढ पारय वाल्म ॥ 

देस दभ्र दिस दान्रिया, कीधां धकं चाा। 

श्ररिश्रीद्राहां उड गथा, करई ताद विभागा ॥ 

स स्वना का स्वनाकाल 15ऽवी शताब्दी के अ्सपास माना जातादै। 
इसमे दोहा का बहुन ही मुन्दर प्रयोग हृप्रा है। इम ग्रन्यके पद्य राठौडांके 
इतिहास का स्मोत दै । इस कृति कौ कविता मे राठौड़ के उत्थान, विस्तार ग्रौर 
जोहियो के परतन का “रिकाडं' सुरित है । प्रमुख कथा "वीरभ" रौर जोहियों के 
करतमो के चारो तरफ चलती हृरईस्वीदै। 

वीरमायण के ग्रतिरिक्त 'सप्तसती' नामसे भो एक कारव्य-स्वना' भिलनी 
है । जिसमे वीरता कौ कविताएहै। यह कति दुर्गां सप्तसती' पर श्राधारिति 
है जो स्वं माकण्डेय पुय काएक भाग । इसत तरह इममे कोई मौलिक 
कथा्नकनही दै । फिर भी प्राचीनता, भाषा, ली प्रर परम्पराकी दृष्टिसे 
यह एक महत्त्वपूर्णं छृति है । कवि ने कथा के वजाय तरह-तरह के वणन क भें 
वेहतं दिलचस्पी ईस काव्य-कृति मे दिखलार है । कथाः करा जुडाव कमजोर प्रतीत 
होतादै। परन्तुयेही विक्ञेपताए भ्रागे चलकर चेनि क्रिसन खूकमणी री"में 
भ्रार्दै। 

चारण शली “वित्त भागवत्‌" मे भी दी जा सकती. है । यह्‌ कृति 
भागवत्‌ पुराण फे दक्षे स्कन्ध पर प्राधारितषहै। ये कविताएः चारणलीकी 
प्रारम्भिक रचनाएं कही जा सकती है । ~ 

श्रघलरास लीची रौ वचनिका-चारणा शिवदाम गाडण इस वचनिका 
का रचयिता है ! उन्होने राजाधयमें रहकर इम कृति की रचनाकीहै! कोट 
सियासत मे शागशूण' का शासकं श्रचलदास इस वचनिका का नायक है! इसमे 
पद्य रौर गच के 119 स्िट्ूस' ६! भापा, साहित्य-परसम्परा की दृष्टि म यह्‌ एक 
वहत ही महत्त्वपृणं कृति दै । 

श्रचनदास खीची रौ वचनिरा' शौयं श्रीर्‌ मान-मयदिासे श्रनुप्रारित 
वीर रस प्रधान काव्य दै! जिसमे शिवदास यादणनै शद युद्ध में उपस्थित हो 
यथापं स्ते गहरा सम्बन्ध रखने वाना बरांषौं देता रीमांचकारी दृश्य उपस्थिति 
काद । माह के मुघलमान मुत्तान होगणाह घोरी चौर गागरोनगद्‌ के यजां 


भोज के पुत्र श्रचलदाम सौचौ के मूष्ु-पयेन्त युद्ध का वर्णेन दूस वचनिका मे दै। 
वहादुर्‌ राजपूत स्तयो ने जौहर किया, उ्तका बहते ही रौचफ वंन इस वचनिका 
मेद्ृध्रादहै। गागरोन पर्‌ यह्‌ प्राक्रमणा 1423 मेहृश्राथा। इस यचनिका का 
रचनााल 1430-35 कै श्रास-पास रहा है । वचनिका अं कथानक दो भागम 
बेटाहप्राहै। एक भागवुद्धकादैश्रौर दूसरा जौहर का। इतिहास से तो कर 
भ्रम फंके जा सकते है परन्तु शिवदास गाडगा ने जगह-जगह रेतिद्ासिकः स्य की 
रशा की ह, भ्र ठेसा कर इस तिका महत्व वद्या है । पूरी ति "कनिता' भ्रौर 
"वात" दोनो शैलियों मे लिखी गह है । स्वना का प्रारम्भ कविनेगुद्धकी स्वामिनी 
महादेवी भरव श्मौर विया की देवी सरस्वती-दोनो कौ नमस्कार कर, कियाद! 
कचि मे सरस्वती के पूवं दुर्गा को शीश नवाया है 1 इससे इम कृति की युद्धान 
प्रवृति श्रौर चारण शंलीपनः साफ स्पष्ट हो जाता है! हयी प्रीर धिह फी तुलना 
का एक पद्य उत्नेव करने योग्य है-- 
श्रय दृहा प्रक कुण्डलियाश्रोक 
अकड़ वत्ति वसंतडा एवड प्रन्तर काद्‌ 
सीह कबड्डी नाल गेवर लासि बिका 
गवर गछिइ गढछयियौ जइ खंचे तंह्‌ जाइ 
सीह गछयण ञे सहै तउ दह लाचि विका 
तउ दह लाखि विका मोन जाणवि म्‌.हगेरा 
कडवा का रशि केथिन कोपि खड दालतिमकेया 
वेदि कीध पिय रनि देति कटार दुहुकर 
राइ न ग्रहण नरसंघ.गछह्‌ गहय जड गवर } 
कविने यौद्ाभ्रोंकी वीस्ता श्रौर मारकाट के म्रनेकों साकारं श्रौर रोमांच 
कारी दृश्य सैचे रै । वणेन की चित्रात्मकता रौर सजीवता ^रसावला' नौर गादा! 
ददो मे देवते ही बननी है । उदाहरण द्रष्टव्य है-- 
श्रथ रसावला 
बिहु छेडि बाणावढी, सर पुडिगं सटी 
अखी ग्रणी प्रतुकी रण सगांखदी 
रूचिर घार रक्ती, वहु नाचे कुम्‌.ध महाबली 
मराल मावो, आलम अचलेसर पड्या विन इम संगमदी 
सहै कुण सुभरी, सेक ओक ऊपरी 
लागड लागद खरी, ढाह नह गठरी 
दिन रत न जाराइ दुसरी, नीद भूख त्रिस बौीस्तरी 
खदा खीची खरी सेन विवे इम संमिरी। ` 





प्रय गाह्‌ 
इए पड र्न्‌ देर पुट 
पग पम्‌ श्र पय अरवहद्टे 
शरातम अरचनरैन ग्रबहद्रं 
फनकः जिह सहि सि कसवट्‌टे 
दस भूकर मारकर शरीर प्राण-पग मे लते राजपुतों के सामने दस गुद 
र सुस्तान की सेना फी जीत होती नदी दिती । परन्तु भंत मे गर्यषह्‌, मोकल 
भिह्‌, पाल शसिह्‌ जते विकट योढाभों को सुल्तान के गुदधतरीको के सामने छकना 
पदा श्रीर्‌ अचलेश्वर स्वयं वोर गति को प्राप्न हुमा । पस्तु मसते वक्त भो उनके 
कानोमेयेदी स्वरथे ~-सारभूत पुरुप श्रौर वीरोगनाए जौवित्तस्प मे मुसलमोनि 
> सामने गात्मममर्पा नही करमो । कवि ने समस्त रानियों को जौहर कौ चधकती 
प्रसा मै स्नान कराया 1 ष्टरि" श्रौर 'वरिसन-विसन' कह वे उवा वृद पड 
जउद्र जाणार श्रजद जलदे ताह ऊचर 
हरि हरि दरि होर द्यी बिसन-विसन तणि वारि । 
वचनिका का यहु बहुत ही मोर्भिक स्थन है) अ्रन्नि-स्नान का यहे दृश्य 
हूत रोमन्विकारो है! वहत ही हृदयस्पशी है यह वणेन-वचनिका का यह 
व्मोकर्पं ह) 
वचलिका काप्य हौ नरी गद्य भी वहत सुन्दर श्रौर कलारकता लिषए्‌ हुए 
है । एक बानगी श्रवलोकनीय दै-- ४ 
श्रयवात 
मेक सी नै पाखर्यौ । सूर्‌ सिहा इनि आद्यो । पेचाम्रृत प्रमी पर्थौ । 


महादान राड्‌ घड्दे । इव माहि साकर पड । सोनो भ्रर सुवास भक श्रचक कथे 
प्तिषदासु 


सन्म वर्णनं भी उत्नेखनीय है-- 


इश्त्यौ सडदानम गोरो राजा वार्ह तख मघवा रौ च्करवरती ! तद 
तेपाण्‌ लाख माठ्वारा कटक वधै । ते कटक्बेध रड भ्रारभम पारम गरवात्त 
गृडावेर } तद केटक वंध माहि तउ काहि दिखाढद । महाधर तउ कडशण-कडण- 
भीमो उसमाखान, फतहुखान....१...... ॥ 

वचनिका की गेली डिगल ह । चलदाम खीची रौ वचनिका' चारण काव्य 
भेषकमीपे कापर्यर दै) इसी समयसे राजस्यानी ग्रजरष्ती ते रसय होकर 
ग्रपता स्वतन्त्र श्रस्तित्व वनारी है। 

पृथ्वीराज रासरौ--पृथ्वोराज यसो के स्वयित्ा व्चन्दरबरदाई' की जीयनी 
दिसं मं उलभ एक पहेली वेन गईहै) केविकी विशान स्याति ड देवकर 
सजस्मान.म.कई एमे व्पक्ति हो सए गो प्रपने श्रायको "चद" कै सन्तान वतानि लने] 
कृह्यौ ने तो फाडुने योग्य वंशावत्तियां भी नानी है! 
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श्च॑द' जातिभे राव था} द्या जन्म, रासी सें, लाहौर, मे हौना सिखा है 1 
रसीमेयह्‌भीनिलाहकिःपृष्ीसजश्रौर चन्दकाजन्म एक ही ईिनिदूग्रा 
था! इतिहायश्नर पृथ्वीराज का जन्म 1163 ईस्वी (सं. 1220} कै भ्रारपाग् 
शरीर मृत्यु 1192 (म, 1249} निष्विन करते है । पृथ्वीराज यमो कै श्रवृसार 
यह दही समयचदका सटी र्वटता दै। 


प्रथ्वीराज रासौ क्वरचाग्रया था, यहं तो ठीकन्ठीक नही क्हाजा 
सक्ता, परन्तु दस मम्बन्ध मे प्रथम प्रामारिक्‌ उल्तेख "राज प्रलस्ति" महाकाव्य भ 
मिलता है। राज प्रणस्िकी रचनासं. 1715 मे युरू हर ग्रौर पूणं सं. 1738 भे 
हई ै। इसलिए यद्‌ टी समय पृथ्वीराज रासो कारहाहोया। पर्वु यै. गौय 
शंकर हीराचन्द ओभ इसका रचनावाल 1600 कै श्रासपास वताते है । डौ. मोती 
लाल मेनारिया इसका रचनाकाल 1700 ओरौर 1732 के वीच वताते दै) परस्तु 
इसके रचनाकात के विषयमे ब्रम ठो प्रमाणा नही मिते हैँ जिनमे कि ठृतिका 
रचेनाकान स्थिर कियाना रके । 


इतिहास्रकार तो “चद कैः घ्स्तित्व प्र भी शका रखते है । क्यो का मानना 
हैकि वंद" नाम का कोईकविहृश्रा ही नही । पर्ु पृथ्वीराज राहौ भ्रमर काव्य 
है। चिदः धा नाम इसश्रमरत्वसे युडाहृश्राहैश्रीर जुडा रहेगा) 

पृथ्वीराज रासी मे चह वाण महाराजा पृथ्वीराज फा जीवन चरित वरि 
है । एतिहासिक संदिग्धता होते ए भी साहित्यिक दृष्टिसे पृथ्वीराज रासी शपू 
ग्र॑यहै। यहं एक महाकाव्य ह । इसमे एक लाख दुंद श्रौर 69 प्रस्तावं ह॥ 
पृ्वीरान रासौ पिगल शनी का महाकाव्य है) इसमे दरहा, साट्क पद्ध, गहा, 
तोमर, भुजगी रादि प्रनेकों छद प्रयुक्त इए है । पृथ्वीराज रसौ में वीर रस प्रधान 
श्रौर बाकी रस गौण है । एक बानगौ यहाँ प्रस्तुत है-- 


वीर हक्क वर वज्जि पम फट्टयों धर फटिटय } 
निडर जोत निन्बसिय लयो मृगकस्य दवदिटय ॥ 
धरनि धूरि धुधर्सिय तीन भुवनं परिभम्मिय। 
भयो साट्‌ हेकार जोग, माया ते जग्गिय ॥ 

"यासौ" मे संस्कत, प्रात, अप्र ण, धरी, फारसो, ठुकीं प्रादि भापाभ्नी 
के शब्दभीकाषटी मात्रामेप्राए है । पृथ्वीराज रोसौ म संध्या, रात्रि, प्रभात, चेद्धभा, 
भूमा, वन, च्ट्तु, संभोग, विप्रलम, विका, रग-प्रयाणा श्रादि का यथा स्यान 
युन्दर वर्णेन हुश्राह। चन्द को प्रनिभा इसमें बहुन ही विन्धणा स्प मे उजायद 
होनी! क्याक्लोलडीमे पिरवे रौर पायो के सजीव चिव चित्रित करे ये 
चन्दको "महारतः हासिन यी । राप्नौ मे महाकाव्य कौ भव्या मर दृश्य काव्य की 
स्जीवना वि्यमानहै) 
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रासो मे मुसलमानों फी पमम्धिता, ओर वर्वरता, राजपूतों के शौय, उनकी 
इावांशोल राजर्नतिकं स्विति गनौर उनके पतन प्रादि का जसा माभिक, स्वाभाविकः 
प्रौर ्षोमपूर्ण वर्ण हरा दै वैसा दुसरी जगह दनम है । कहने कतौ रासौ पृय्वी- 
रोज का जौवन-चरिष है परन्तु भ्रमलियत मं यह हिन्दर-ृस मानो कै संघपं की 
भ्रमर कहानी है! 


सुर्माण राक्तौ--बुमांण रासो दनपतत विजय दवारा रचित है । इस ग्रथ मै 
वप्पा रावन से लेकर महाराणा यजभिह तक के मेवाडके राजाश्रौ का वर्णन है) 
युमाण काः वृततात श्रधिक् विस्तारमे होने की वजहसे इसका नाम खुमणि रासौ 
रखा गया है । यह रासो) श्राठ खण्डो मे विभाजित है । इसकी रचना प्िगल शैली 
मेँ हर्ददै। 


यिजयपणत यासौ-नल्दसिह के नामसे प्रचलित विजयपाल रासौ में यह्‌ 
उल्लेख मभता है कि इसका रचयिता नष्टिह सिरोहिया भाला का भाट था 
गरौर यह विजमगढ (कसैपौ सियासत) के यदुवंशो नरेश विजयपान कै ब्राधित धा। 
विभेयपाल रसौ पूरा उपलन्ध नही है । जितना उपलन्ध है उसमे विजयपाल की 
चिजयपश्रौरपगकी लडार्‌ का वर्णनदहुभ्रादहै) इसम्रंचमें विजयपालकेराज्यका 
विश्तार गजनी, ईरान, काबुल, दित्ली, दू'ढाड, प्रजमेर श्रादि भें होना वताया गया 
है जो एकदम गलत है । इमपते लगता है कि यह्‌ विजयपात कै समय की रषना 
नही है । भिश्च वंध इसको रचनाकाल 1298 (सं, 1355) के अ्रास-पास यतात 
है । द्रसकी भापा-शेली पर पृथ्वीराज रासौ शरीर वंश-भास्कर दोनों काप्रभाषिहै। 
हसते नगता है कि यह्‌ 1853 के ्राघ-पास स्वा ग्याहोगा। दस प्रयमे 4२2 छंद 
है, 8 चप्पय, 18 मोती दाम, 8 पद्धरि, 6 दोहा प्रीर ह चौपादयांहै। वीरं रस 
का इसमे गच्छा वणेन हुता है । 


राले वेल--राजस्थानी साहित्यके भ्रारम्म कालम वलिं परम्परा दस 
वेलिसे देखी जा सकतौ है । ^राउन वलि, वेलि साहित्य की प्रहणी साहित्यिक 
वेनि टै) इसवेनमें दः नायिकाभ्नो के नख-शिस वेन है ) येनायिकाए कुलचरुरि 
वेफकेकरिी सामन्त की स्त्रिया थीं) स्यारहवी-वारहवी शता्दी मे गुल चुरि वंश 
के राजानो का राज्य था। राउल वेल के रवधिता का नाम (्रोडो" नामक कवि 
था (रों राउत वलाणी) । यह्‌ कौन था, इम सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त नही 
ई । परन्तु इम रचना का रचनाकाल ग्रवश्य 11 थी शताब्दी रहा है । इस वेल मे 46 
प््यह। इसकी नायिकाएुः नव विवादिते स्वियौ या फिर दासि है । इसकी एकमे 
पाचि तक्‌ की पियो मे पनी नायिका का चिध्रण है, दुसरी नायिका कोई शि" 
दै, तीसरो नायिका भ्राउन' नामकी कोड्‌ कन्या ह, चौथी नायिका का नाम 
ककरण दै" पांचवी कोहं "गौड" है मौर चडो नायिका कोई "मालवीया' माम कौ 
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प्रीरतहै) इसमे कौ भाषा प्रवृत है} इसमे उपमा, उत्प्रेभा, संदेह प्रादि 
भ्रतंषारप्राएहै । नया-शियकौ कवने जो कत्पनाकी दै वो बहूत ही श्रवूढौ है) 
जिनचंदसुरि फागु--यह्‌ मयु वयव्यो मे सवमे पहल रचना है एसे 25 
पद्यहै) संवत्‌ प्रर रचनाकार का नाय ग्रजाते है) फागु" शीपेक से श्रागि चनक्र 
काफी रचनाए देखने को मिनत है । देसी रचनाएं इस कालमे काफी रची गहै) 
भ्रारम्भकालं पर एक नजर-- 
जन सहित्य मेँ रचता-वसरता श्रारम्मकान भ्राम जनता से जुदधकरभ्रौर 
चारणश्ंली को स्पर्शं करना साहित्य कौ सारी धरोहर मध्यकाल को देदेताहै। 
मध्यकाल कैसे-कसे इसका उपयोग करता है, सजाता-संवार्ता है, श्रादि वातो का 
भ्रष्ययन करने से पहसे अ्ारम्भकाल पर एक मजर डाल सेना समीषीन 
होगा । 
श्रगर सम्पूर्णं श्रारम्भकाल पर दृष्टिपात करे तो बुध मुय प्रवृत्तियां स्पष्ट नजर 
भानि लगेगी । ये प्रवृत्त्या आरम्भवालीने साहित्य की विशेषता्मे वमी भी दिपै 
शरोर करई साहित्यिक प्ररम्पराग्रो वा श्रारम्भ भी श्रारम्भकात की जमी परस्पष्ट 
दृष्टिगोचर होगा जिनसे राजस्थानी साहित्य विश्व भे प्रसिद्ध हृ । यही नही कई 
सादित्यिक परम्पराए भी स्पष्ट दिलाई देगी चिन्हे मध्यकाल ने वड़े चावे 
भ्रपनाया श्रीर सजावा, सेवारा । इने प्रदत्तियो के श्रध्ययन एक-एक कर नीचे किया 
जा रहारै-- 
श्रारम्भकाल पर दृष्टिपात करे तो प्रथम प्रवृत्तिः तो यह दिलाई षडेमी कि 
दसा काल मे जैन कवियो ने प्रबन्ध-ग्रन्थ रचने मे काफी रूचि दिला । 1133 ईस्वी 
मे उदयप्रभसरूरिने ्रवेवावली" तामसे प्रबन्ध ग्रन्थ रचा, फिर 1297 भें प्रभाषन्द 
सूरि रचित 22 प्रवन्धो का ्रभावक-चरित' प्रवेन्ध-ग्रन्थ सामने श्राता है} 1304 
ईस्वी में ्रवन्ध चिन्तामणि रचा जातादैतो 1348 मे राजयेखर श्रमन्ध-कोस' 
क सचना कर्ते है! इन चारो ग्रन्थो को मुनि जिनविजयमूरि ने सम्पादित कर 
प्रकाशिते करवाएहे । महाराजा कुमारपान के सम्बन्धमे द ेतिहासिके प्रमन्ध 
ये चरित ग्रन्थ भनि जिनविजय सुरि प्रको में लाये है। उन्हे प्रकाशित करवायाहै) 
इन सभी ग्रन्थों मे राजस्यानी के पद उत है । इनः ग्रन्थो में श्रपश्चश से राजस्थानी 
के विकास सम्बन्धी महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है) श्रारम्भकाल मे भरबन्य ग्रन्थों 
में प्रभावकं चरित, प्रवन्ध चिन्तामणि, प्रवेन्व कोस, पुरातन भ्रवन्ध सग्रह, कुमारपाल 
प्रतिबोध, उपदेश शप्तति आदि प्रमुख प्रबन्य ग्रन्थ । इस र्म्पूणकावमे प्रबन्धो 
की स्वना होती रही द! जैन क्वि इनमे निरन्तर श्रपनौी रचना करते रहे ै। 
दूयरी प्रवृति जो प्रारम्मक्ालमे देखने को मिती ह, वह यह किष््स 
कलमे दास" नाम मे काष्ठी ग्रन्यो की रचनाएं देवने मिलती ह । ष कालं 
के रवनाकारो म यह्‌ धरन्ति स्पष्ट दिना पडती ह + रान का“ , सें 
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तीसरी प्रदृत्ति यजस्थानी साहित्य के आरम्भकाल मे देखी जा सक्ती द 
वह यह्‌ कि दम कानमे "यु" काव्यमे काफी साहित्य सुजन हृश्रा। काण 
मा्रामे छृतियां इम शीर्पक से देखने भे श्राती है) "जिनचन््सुरि फागु पु 
काव्य मे सवे पहली स्वना है ) संवत्‌ अ्रौर इसके रचनाकार का नामे अनाव 
दै 1 दमे 25 पथ रै! यह रचना संभवतः 1 उवी शताब्दी की है 1 इसके रिरि 
जिन पदुमसरि रचित 'समुलिभद्र रास" 27 पचो कौ स्वना मिलती है इसे 
भ्रलावा पद्म कवि का नेमिनाथ फागु" भी मिलताहै। डं भोलानाथ दर्प 
सम्पादित प्रचीन फायु' नामक ग्न्य महाराज सयाजीराव विश्वविदातय वडदा 
भे प्रकाशितः हृश्रा है। इसमे 35 फागु काव्यो का विवरण दिमामयादै। 
नेमिनाय फा मेँ राजमतो केष्यमार का वणेन विस्तार ते किया यथाह 
कात मे श्रौरते मितमर फाग सेलती ग्रौर फागु काव्य यु जावे । इसका उलप 
कवि ठलयज तरै दस नरह्‌ करिया है-- 

वरन तरुणी मिनि दय, रास एक फागु वेलाव इ) 
तसु संगणि नव निधि रमं, सपति घर श्रावड्‌} न 
फागु कव्य मे प्रारमपैकाल का साछतिक जीवन भी भनक्ता दै नौ 
श्राध्यात्म कौ भलक भी मिती है। फागु साहित्य प्रारम्भकातसते एवा ज 
र्हादै। 

्रारम्भकालमे जो चौथी प्रपृत्ति देखने को भिततीःदै ब्हण्द करिष्म 
कानमे वदनिका" थी मे गच्च की सम्मिलित स्वन्‌ जो ग्रे शरण 4 
सिसनेकौ सनी का सूप घ्राण कर सामने श्राती ६, में लिसना वरु हेषा द। 
वचनिका गली भं लिखी जाने वाती स्वनाप्नो कौ गुरुत धार्भकात 
जाती है । श्िवदाम गाडण रचित "वचनिका श्रचनदास्‌ सीची री" इस शेतीका 
प्रथम सशक्त ग्रन्थे । युद ग्रीर जौहर दो भार्गो ये वेदी यह वनि द प्रथन 
खण्ड काव्य है! वचनिका जहां काव्य ग्रन्थो मे स्थान दानी है वहोः गव कै विक्‌ 
भे भी इसमे अपना महत्वपूरण सोगदान दिषा दै} 'मचवदास सीवी यै न 
राजस्थानी गव-सीन्दरयं को मुष्ट्‌ने बुनाने वाली अटी कृति द वचि कथा 
वर्णन कये की एक विषिष्ट यनी दे! इस भैनी 1396 मे जास मदिरया 
नै "हस्विन्द भूखा कौ स्वनाकीषै, जो महाराजा हरिणचद्ध की पौराणिक 
कथापरघ्नाधासििहै) कवि नेमे ध्याडोण (पाडा) शहा! वचनिका ने 
-राजस्यानी साहित्य ये महच्वपू्णं स्यान पाथा है } क्वनिका लिखने की 
प्रवृत्ति मध्यकाल्मे मी जारीर्ही) ^ 

पांचवी प्रदत्त प्रारम्भकरासमे यह्‌ देते को मिनी हक्रिदय कावर 
वेति" सेवनवन वरारम्महृका भौर मव्यकाय यह्‌ प्रवृत्ति श्रपनो पराराष्ठा शृ 
पहैनो । वेनि खन स्कमशे सै" जसी उक्ृष्ट देति भध्वक्यत में एमन 
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श्रातो है जिसने भारतीय साहित्य मे म्रपना गौरयरूर्णं स्यान वनाया है 1 राजस्यानीं 
साहित्य के प्रारम्मकाल मे जन बेलि देखने मेंप्राती है, जिनमें 'डाभो'को 
प्रधानता है । चारण वेलि-वेचियो, सो्हणो, खुडद, साणोर गीन छन्द सिखी 
गई है । वेचियो छन्द मे सवसे पहली वलि "राउलवेल' है । इसके पश्चात्‌ प्रारम्भ- 
काल में हरजी भाटी रचित दो वेल मिलती है--^यमदेवजी री वेल' भ्रौर “रूपादे 
री वेल") प्रथमवेलमे "भरू राक्षसः फेवथ कावर्णन है श्रौर दृसरी भ्र मारवादु 
के राजा मल्लिनाथ भ्रीर रानी रूपादे के जीवन प्रसंगो कां संवेदनशील चित्रण 
क्या गया है । इसके ग्रनावा कवि तेजो ने ^रत्नादे वेल" लिखी । इसमे रनादे का 
वर्णन किया गया ह । रत्नादे को उसकी सास उरुके पूप्रो सहित घषर से निक्रान 
देती है। वह्‌ जंगल मेँ भ्राकर भक्ति करने लग जाती, जंगन में उसकी भक्ति 
देखक्रर देवतादि प्रगट होते है, श्रौर चन्त मे राणा केषपरिवार केसवलोग 
म्ना जतिहै। रार पंथ'के गोगो मे यह्‌ वेल बहुत लोकप्रियदै। तोलादे भ्रौर 
जेस की कथा को लेकर लिखी गई 'तोलादे वेल" भी मिलती है । इस वेल मेँ जंसक 
तोलादेके सम्परकमे आकर डाकू ते भक्तवथन जाताहै। इस तरह हम देखतेटैलि 
वेलि साहित्य की परम्पय म्रारम्भकालमें पड़ी है तथा मध्यकान मै यह्‌ समूद 
वनी है। 
खटी प्रत्ेत्ति आरम्भकाल में देखने को मिलती है वहु यहदहै कि इस काल- 
मे "ससौ" तामसे कई ग्रन्य सिखने शुरू इए रौर मध्य्ाल तक यह सिलसिला 
चत्ता रहा । यह्‌ प्रवृत्ति प्रारम्भकाल मे पहली दफा दृष्टिगोचर होती 
दै। घुमर रासौ, पृथ्वीराज रासौ, विजयपाल रसौ प्रादि इस भ्रवृत्तिके 
परिचायक ह । रासौ साहित्य राजस्थानी साहित्य की बहुत वड़ी धरोहरदटैजौ कि 
हिन्दी साहित्यके वीरगायाकालकाग्राधार बनादहै। 
सातवी प्रवृत्ति जो इस काल मं देखी जातीहै वह्‌ इसकात कं 
श्रक्तिकः रचनाएः है, अरारम्भकालीन गद्य साहित्य इन श्रौक्तिक रचनाभ्रों 
भे ही लिखा गया । एसी रचनाभ्रो मे संग्रामसिह रचित "बाल शिक्षा 
संसत की एक बालोपयोमी व्याकरण दै, परन्तु इसमे उदाहरण तथा शब्दो श्रौर 
प्रयोगो का श्रयं राजस्यानी मे दिया हुश्ना टै। ठेसौ रचनाए ग्रौक्तिक कहुनाई' । 
एर रचनायें श्रारम्भकाल मं बहुत मिली है । ग्रौक्तिक रचनाश्रों मे सवसे महत्वपूर्ण 
कुलमण्डल का “मृग्धाव वोघ ग्रौक्तिक' है जिसकी रचना 1393 (सं, 1450} मेँ 
इई । ग्रोक्तिक रचनाग्रो से इस काचक्ी भाषा का श्रच्छा ज्ञान होताहै! 
अ्ारम्भकात की उपरोक्त प्रवृत्तियों मे से करई प्रदेत्तियां आगे मध्यकाल 
तक चली मरौर समृद्ध हई, कई चट गई । इस तर्द विभिन्न भरवृक्तियोमेसे 
साजस्यानी मभ्यकान के दरवाजे खटखटाती है । 


मेञ्नडा मारवाड 
शिरवते ह, शरोर यव 
5 मेरोव वीका अपया 
र॒ क स्थापना करल 1 (रासा बीन 
भ्रकवरफे धरत्व वडताहै, 
भ 1462 प भ्रताहं । बाद मे 
सि 7, अलवर राज्य कौ रेवान करता है। 
कि कद्वाहो कीही ष्क ह । उधर चष््वार क्थ 
का राबदे्ा 1343 ने वैदी राज्य की स्वाना 
टो पहर तेत्रेरी योज्यज्रही एक दिस्सा 
गणिह को षयो एकै 
जानाह। रि 


मे क्का कोश 
का विकाहू वरकवर स 
दरततिह का ¢ 
नेहा कहलाते ति 


क्रतद । 
^ प्ररु 163} आहन्य 
धनगर शायर गात्र लेता हु, भ्रोरकोरा बदोीषे ्रन्म 
९ निरोही इय वेके वाणो क) 7 शासाङ्ग क्न्जेमे यौ। 
धर कौ रिवातत खामने भ्रात है 2) के अधिपत्य यरी 
मेरमे भारी शासक र 135 घ भरि वसुर यज्वरी 


यापना करते ह । बाद मं दरपुर भौर यामयाम पृष्योरतज प्रोर जगमान फो 
मरनते हे जौ कि मदाय उदयमिद्‌ ङे शकये । पद 1514 ङो बान 1 1526 
दायर मोर राग्यानाया ङे योय मानवा हृ रमक्नेवमे नुद होता 2 1 इमनुद मेवावर 
ही जीतके माय गजस्यान म मगन गाप्राग्य की स्याषना हनी दै । प्रप्यर की 
टमीति भरौर पृदिमानी मे मेपाड़ को द्ोड़ एक-एक फर ममस्न स्वासने मुन 
प्राज्य फे परन्तगंन पानातोट। प्रस्तु 1 §वो श्नान्दौके पनाम मुगर्तांग्रा 
मी पनन ध्रा जाना पौर मराटो का पम्नुदय होता दै । जंमनमग् प्रौर यौरानेद 
फरो छोड मराठा समन्तं राजन्यान मप्राजमनेरें। प्रापगी पेमन्रन्यर पौर प्या 
की वजह मे एक-णः कर समम्द राजपून मराठो को सना स्वीकार ठर नेनेद। 
जवेन की मना देनवपर्फायमदोनी देतोवे इननेभी ममम्रोता कर सने 
है। 1818 तर मिरोदी प छोडकर ममम्न देनी रिविाते अग्रेगो को मत्तास्वीग्रार 
करनेनीदे। एम तरह 1819 तर भपेजो की देलो सियिामनो पर यजरननिकर सत्ता 
कायमहो जानी जौ 1947 नक चनती है। यदा ए यान उल्नख करने योग्वं 
हैयो यह फि 1547 म द्रनहो देमी स्यिासतों ने यग्रेनो का विरोध करने वानो 
सामायनदेकस्सेप्रजी शामन के हाप मजनरूत किष, हूना कदं जागीरदासे 
ने गदरा ममर्थनभी क्रिया । दरमकालमे कद ममकामीन चारणा प्रर मन्य 
कवियौ ने गद्ररपर कविताएं निसीदहै। इसदानमे कीराप्रौर पीरत्व का 
साटि्य स्वा गया जिने मारे विण्यमे प्रपनी प्रतिष्ठा कायमकीरटै। दम काल 
के एतिहानिक मदत्वके तिष्ट भी कोई इन्कारनदी करता । इसके ्रतिरिक्त 
नीति, नैनित्ता, सदूव्यवहार, मदप्राचरण, प्रौर वृद्धिमत्ताकी रचनाएःभौ रती 
गः । "राजियारा दूदा" दमी स्वनप्नोमे प्रमुख! चेनि क्रिमन क्फमसती रो" 
जेसी स्तक रचनाभी मामने प्रां) 

मध्यकान मे पहने प्रारम्भकाल में राजस्यान प्रर गुजरात की भाषां 
एक घौ । परन्तु मघ्यक्राल मे भ्राते-प्राते इन दोनों प्रातो रो दो प्रनग-म्रलग भापारए 
यनजानी ठै! मा्गु्जरफा विभाजनदहो राजस्यानकौ राजस्वानी शरीर 
गुजरान की गुजराती भाषा वनती है। इम काल मे राजस्वानी की उपनापादटृढादी 
प्रादि मभी उपभापाश्रौ मे वादित्यं स्वना होनी दै, पर्तु मास्वाडी उपनापा 
को प्रधिक दाति प्राप्त होती दै । दस फालमे द्गिन शैलो मे समस्त राजस्यानं 
मे रना रत्री जतीदै। दसी कालम मीरंवा प्रीर ईमस्दासर भ्रपनी पद्य रचना 
करते है । चारणो की रचनाग्नो कौ प्राचीन परम्पय इम कानमे भो कायम रहृती 
दै व राजभक्ति, वौरपूजा क्य व्राधन्य उ्योकात्योवना र्द्तादै। इमी युगं 
ममत दादृदयान दहतति दै, म्रोर इनके ्रनुयायो राजस्थानी साहित्य का भण्डार 
भर्ते है । पाच पीर प्रीर फरणीजी, तेनाजी श्रादि भी इमी काव होते है । नाय 
सम्प्रदाय कौ समृद्ध सचनाए भी इसी कालम सामने ब्रती ३ । सत साद्य दत 





युग॒को पहचान प्रदान करता दै! राजस्वानी मिन्नित खडी बोलीमे भ~ 


ने मे रचना! ए री केत्तीहै। प्रास्याने मध्यकातमै रता रत 
दै्रीर भी पहु कयम कर स युगकर भरयुख विशे पता सामे प्राता 
तकः महेप्वपू्ं लोकि र्गाएः इत कालम मने प्रात है । मण्पकात मे 
भ्रारभ्चदौः म नित कतेहै } पच साहि मेषे कान्य, माल्यान काय, 
पत साहित्य, मंन काव्य, वोकिकि भेम फ़ाव्य मरौर स्तना अनुर्‌ माता 
सामने प्रात है। ग साहित्य रे पतिक गद, देतिह्यपिक यव प्रर एननात्मक 
ग्रच सामने भ्रति काल का साहित्य दुत ही पाहित्य ई । इतका 
विस्तार श्र भन्न शीफक मेवद करिया जे) 
राजः का साहित्य 
भव्यकावीने रा स्थानी साहित्य बहुत माव्रामे श्रीर्‌ विविध स्प 
ग रचा ग्या है। इते निसित भागो मेँ करना क्रति 
हिमाः 
1. चाररा कान्य 
पौराशिक मरौर धामिक 
3, अ्रास्यान काव्य 
" सते साहित्य 
ॐ. जैने कराव्य 
^ तीकिके श्र कान्य 
? श्न शी मे रजस्थानी कमार प्रध्ययन नवे दिया ना 
१1 7 है 
भ कष्य 
म चारण काव्य कौ गुरूपरात गाणा पाडत पे होती है। इस 
कानमे गाड ताञ, सिद्वा चानराश्ौर सिढायने वोभूजा आरम्भक कवि 
एह जो राणक यव रणाम शरीर गरवाड्क गोधा पमकातीन पे। दम तीनो 
नैही चित्तोड मे रहकर 1438 ते 
गाडरा # साइत वने-ढ उषलव्धे 
(1400-1497/8 एह 
नामक रचना 


परर काव्य रचना कीहै। 

गही है। र्वु पाहत क रषनाकान 

< । इनकी "राव रिरिमते 
गए भितती हैक 

नखी दै 


1 रा रूपकणग्रौर 
५ कडु घोरी-मोरी श्रीररः 
श्नेदोनो रगाग्नो सं 
दी जाती दै 


शख कोवावर” 
वनाए् मो गाढा पसाङतने 
मेदा छन्द का प्रयोग ३1 एक बानगी नीचे 
वेधवाशी ब्रह्माणी, कोमासै सुरसत्ति। 
करत रिरामन क करू देवी टि मन्ति 
इत सोकश्रिय कवि दमः हैन 
पाक्मङे ष्च क ने 


विदा चानण माराडकरे प्राघाड़धी गाँव का रहनेः वाला भा राणा. 
कल ब्रौर राव जोधा के समयमे इनकी वहत प्रसिद्धि थी ! प्रच्छानम्‌, प्रर 


# 
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न-सम्मान था । राव बोकाते इन्हे 'ताख पसादटिा, -चानण ते ठी, रणामुल, „८ 


मृतदेह कौ ब्रभ्निदो थी ग्मौर उसके (फूल मंगाजी" "वतिः `^ 


ं “दहा यव रणमनं सा", "दृहा राच रधीर स" शरीर ¶डसलगीत" अरषदिरै! 
भिद्रायच ने भी रणमल पर एक गल गीत कौ सवना की थी । 


इस तरह प्रारम्भिक चारण काव्य मे रणमल प्रौर राव जौधा पर ^र्णिमल 
तो रूपक", शु जोधाथण", 'दूडा राव रणमल रा” दहा राव स्एवीर रा" श्रौर 
कर {मल गीत सामने प्राते है । इसके पश्चात्‌ मध्यकाले चारण काव्य काफी 
तादाव भ सामनेग्राताद्ै | इस काल की प्रमुख रचनाभ्रों काश्रष्ययन निम्न 
प्रकार दै-- 
हम्मौरायण--दस प्रथ की रचना 1481 मे हुई 1 इसमे 327 पद्य है । 
जिनमे श्रहनाउदीन खिलजी श्रौर वदहरवाण वीर हम्मीरके युद्ध का वर्णन है! यह 
युद्ध शरणागत की रक्षाके निए प्राण त्संग करने का बहुत महत््वपू्ं श्रलौकिक 
उदाहरण है । इस युद्ध मे हम्मीर रणमल श्रीर राजपाल कौ धोखाधड़ी की वजह 
से हारकर वीरगति कोप्राप्त होता दै। राजपूत वीरगनाए जौहरकरती दै, 
श्रौर योद्धा युद्धमे वीरगतिको प्राप्त होते है! हम्मीर स्वयं श्रयने हाथ से श्रपनासर 
काटनैतादे। वहं शत्रु के हाथों पद्‌-दनिते दोना स्वौकार नही कस्ता। जौहर 
ग्रौर दम्मीरके सिर काटनेकी घटना का वहत मर्मस्पर्शी वणेन इस काव्य कृति 
मेहृघ्रादै। हृम्मीरायण के इस भाग में सर्वोत्तम काव्य-सौन्दयं देखने को भिलता 
है भांडउ व्ासं दरम कृति करे रचयिता] हेम्मीराया हम्मीर परं प्रारम्भिक 
रचनादहै। 
राव जंतसी रो घंद--“राव जैतसी रो चन्दः मध्यकाल की प्रमुख कान्य 
कृतियों मे मे एक प्रमुख काव्य कृति है । इसके सवेयिता ब्रूजाजी वीह्‌ ये 1 वीह 
चारणो कौ एक खाप दै। इस काव्य कृति मे वावर कै पृत्र कामरानग्रौर 
बीकानेर कै राव जेतमीके बीच इए युद्ध का वणेन है । कामरान इस वक्त पंजाब 
शरीर काचूल ऋ क्कि या \ इष युद्ध भे -एच ऊंतसो की विनय होती है घ्रौर 
कामरानहूारजातादहै। इतत युद्धके विषयमे मुसलमान इत्िहासकार मौन है 
पर्न मूजाजौ ने इसका विस्तार से वणेन क्यः है! इस वजह से इस प्रन्थ का, 
एतिहासिक महत्व भौ है । इस ग्रन्थ मे 401 पच रै । पाधड़ी दन्दो, गाहो, दुहो, 
भौर कवित्तौ म यह ग्रन्थ सवा गया है । यह्‌ श्गिन भती मे स्वागरयाहै 1 इस 
चरणेन बहुत ही सजौव ठंग ते हश्रा है। एक बानगी यहां प्रस्तुत की जती 
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धट्दडै दोल पूजे धरत्ति, पड़पा नमि वरम मेद पत्ति) 
यीकाहुर राजा ईद वग्गि, स्राफगं सिरे दिविया सगि ॥ 
पतिसाह ष्ौज फटन्ति पाणि, वह्य'ड जत माज विचाछि} 
अंवहर जैत वरं ग्रवार, धकिया मोर मृदि सम्मधार॥ 

राव जतसी पर भयाय कंतसी रड छ्द' ्रथवा "राव र्ज॑ततती री प 
छन्द" नाम मे 485 पयो की रचना भौर भी मिलती है 1 इसी तरह “राव 0 
रासौणनामसे भी एक रचना भिनद उनके र्वनाकायों कै नाम त्रि न 
हि। 

“मटियाणे उमरे रा कवित्त' : "वपा रा दहा^~वास प्मास्ोजी इन तिपो 
के स्वयिता दै! श्रासोजी मप्यकाल फेः परहुते कविदै जिन्होने मध्यकावन 
चारण शली मे ्रपना भ्रच्छा तासा योगदान दिया! उमादे पर उन कवित 
नौर वाघा पर न्ति हृष्‌ उनके दोहे भावना भरी गहराई तक पटते दै य 
जोपपुुर राज्य के भड्ेष गाव के रहने वालेये । इनका पूया नाम श्रासानेन्द या॥ 
स्याति प्राप्त चारण कचि ईसरदासः इनफा भतीजा या । ब्रासीजी कै नाम परर 
ही प्रासावत्‌ चारण हए हे जो प्रप श्राषको वार्ड प्रासोजी के वंशम 
यताते है। 

वार्ड प्रासोजौ जोधपुर नरेश याव मालदेव के पापा भे 1 र्व 
माणदेव ने वीकामेर पर चादर कौ तव वै उनके साथये। मातदेव तै उही 
उमादेकोलानेके लिए जँलमेर मेजाथा। उमदे शादी की पटली यत ही 
भालदेवसे नाराज हो मथो, क्योकि उमादेते मालदैव को उसकी दासी 
भारमलोस्े कामासक्त देख निया था। इतिहासमं उमादे टी राणी के 
नामस प्रसिद्ध है । मालदेव ने भ्रनेक प्रयत्नं करिए परन्तु वह मानी नही । सोनी 
उसे समा कर जोधपुर के निकट कोसाणा गाव तक ते ्राएये प्र्वु फिर 
उसका मान जगा श्रौर वह्‌ वापत जँसतमेर चनी गरई। अआआसोजी मै उसे कदा 
यदि तुम अपने रण परदढृद्दीतो य तुमे मर कर द्रा । ब्रासोजी ने 14 
कवित्त छष्पय) कहै जो "उमादे भटियाणी रा कवित्तः नाम से विख्यात हए । 
इस तरह प्रासोजी ने श्रपने कथन को सत्य सिद्ध किया। एक वानगौ यहां 
दी जती है-- 

सभ्सोकं सिखागार, सतत्रत अग सना है । 
्ररकवार मृ्ठऊ्ग नीर गगाजनल नाहे ॥ 
चीर प्रहर श्रस चडढं, मुकुट वैणी सिर खुल्तं । 
देती परदिखलांह्‌, हंमगत राणी हिल्वं ॥ 
सर भ्रुषण पस लिधो सर, सा्म॑तणो मन संजियौ । 
रूषणो मादे राव सु, भटियाणी इम भंजियो ॥ 
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रष्व मातलदैवने. सोनी कोदी भारमनली को लनेकेलिएभेनाथा 

जिमे उन्होने बादमें वाचाकोसौपंदियाधा! कारण यहथा कि भारमसी वाघा 

मेप्रम करती थी। उसने पुणं पुरुप के दर्णन वाघामे किए राजामे 

नहीं । बाधा श्रासोजी का मित्र धा। प्राप्ोजी दवारा अ्रपने मित्र वाधा की मृत्यु 

पर तिखे करुणरस से लबालव भरे हुए दोहे इतने मर्मस्प्थी है कि कर्लोगतौ 

सुनकर श्रभ्रवर्पा करने लग जातेहै।ये दोह वाधारा दूदा" नासे लोकप्रिय 
हए है । 


भरासोजी के दारा लिखी श्राठ स्वनाए प्राप्त ई दै जिनमे लक्ष्मणयण, गुर 
निरेजन प्राण (पुराण), गोगाजी री वेड, वाधा रा दहा, उमादे भध्याणी रा 
कवित्त प्रादि प्रमुख षै । 


(हाल-कालां रा कुडकिथा--कवि ईसरदास रचित /हदालां-खानां रा 
कुडक्ा' वीररसकी एक विशिष्ट रचनादढै। षहध्रोत कै स्वामी हाला जसा 
भ्रोर ह्वद के स्वामी ऋाला रायर्सिह के वीच संवत्‌ 1620 या 1621 ई. मँ हुई 
लड्ाहुप्र प्राधासितिहै। इसमे 50 कुडिया छन्दहै। हानां-मालां साला- 
वह्नोईये। कई लोग इन्हे मामा-भानजा मानते है परन्तु यह सही नही है। 
कुउलिया कथात्मक स्वना नही है ग्रपितु भावप्रधान रचना टै । कथात श्राधार 
मात्रहै। यह नसाकी प्रशंसा्मे लिखी गई ईसरदास की पुटकर कुडल्ों 
का संकलन है, जिसका प्रत्येक पद श्रपने याप मे पूणं । इममे दो प्रकारके छन्द 
दै--रणेनात्मक श्रौर भावात्मक । वर्णनात्मक छन्दो की संख्या वहुव कम है । 
यहु वीररमको ्ोजस्वी कृति है । कुदं अन्य वीर-काव्यों की तरह इसमे द्वित्व 
वर्णो का प्रयोग ग्रौर शब्दों की तोड़-मरोड न होएर सरल, शहज ग्रौर स्वाभाविक 
भाषा का प्रयोग हुमा ठे! प्रसगके ब्रनुद्रुन मापाका प्रयोग वीर रमक अदभुत 
भाव ्रर उनका प्रकाशनलाघव, सकरेतात्मक उत्तेखं मरौर चित्रोपम वर्णेन 
इस ति की विशेपता दवै { कवि ने जिम माव की व्यंजनाकी दै, उन पर मानी 
श्रपनी मुहर लगा दी । इसमे ्रधिकांश पय जसा की राणी से कहनाए गए है जिनमे 
बहे भ्रपने प्रति, ्रपनी सहेलियो सादि के सामने अपने हृदयोद्गार प्रकट करती 
ट। भावौ में कोमलता म्नौर स्वाभाविक्ता का प्रनूडा समावेश द । इस रवना 
ने श्रगेक परवर्ती कविय को प्रभावित किया है । 


रषना कै भावों की वानमी द्रष्टव्य है-- 
घीरा धीरा ठाकुरों गुम्मर कित्था मजाह। 
महँगा देसी मूषा जे घरि दोसौ नाह। 
नाह मरहुगा दियण शूपडा निञ्ज नर । 
जावसौ कंड़नव्य कमि जरसौ जहर । 


स्क.हुथ पेखियो हाय जसरोज रं 1 
व्विता पाव धीरा दियो उङयें ॥ 
इस प्यये जसाकीस्व्रीतै म्ला रायरसिहको सम्बोधित कियाद 
"पीरे-धीरे चलो, यवं मतकरो, यदि मेरे पतिषर हृएतोवे अपे भोषडेगे 
बहुत महंगे मोल पर देगे। युद्धम जाकर तुमं कंसे जहर कौ पचा्रौगे । वहा 
तुम खड्गधारी जसराज के प्रक्रम को देसोगे। इसीलिए हे ठाकुर ! ग्रपमे पये 
को धीरे-धीरे रखो श्रौर परो की श्राहट मत होने दो।" 
हाली-लां पर एक रचना रौर प्राप्त हुई है--करुउढीया जस्रा 
देरधीनाणी य 
“किरतार बावनी" श्रौर "विरुद चिहतरी'--“फिरतार बावनी? ब्रीर "विष्ट 
धिहनरो' भकयरके दरवारके सम्मानित कवि दुरसा श्रादा रचित है । विद 
चिहूतरी के वारे मे कुच्‌ मतभेददहै। कई विद्वानो रीयह्‌ स्यष्ट रायि 
विरुद्ध चिदतरी दुरस्ताजी ही रचना नहीं है । 
दुरसाजी चारणो की श्रा गौवकेये। अपने समकालीन शातः 
इन्द प्रपनी कविता केलिए कई द्रनाम-इकराम मित । भ्रकवर के दरव, 
रहकर भी उन्होने भ्रपनी श्रावाज बुलन्द रखी । उनकी कविता के स्पष्ट स्वर 
उल्लेख करने योग्य -- 
श्रकवर घोर अंधार, ऊन्धाशा दिन्द्र अ्रवर। 
जागे जगनदातार, पोह्रं रुण प्रतापसी॥ 
भ्रकवर संमद ध्रथाह्‌, तिदं इवा हिन्द्रु-तुरक । 
मे्वाङ्ौ ति माह, पोयण पूत प्रताप षी ॥ 
लोपं दिन्द्र नाज, सगपणा रोक तुरक ग्रु" 1 
भ्रारज वु री लाज, पंजी राण प्रताप सी)! 
भ्रकवर प्रयर प्रनेक, कं भरपत मेगा कतिया! 
हायन प्रापो हेक, पार्त राण प्रतापसी ॥ 
म्रकवर हिय उचाट, रात-दिवम तागी रहै। 
मरजव्-कृट समराट, पारग सग्प व्रतपसी पै 
दुरा प्रादा के स्वर राजस्यानी कविता म काफी वचित है। ध 
"करिरतार बावनी" 51 छुन्दौ कौ सवना दै । इस प्रत्येक घन्द मे विभि 
म्यवमायःो के नोयो कौ पडा का वर्णनं करिया गमा दै । समान, महाह, महः 
पवातृक, नोर, पामोयंर, पट्टेदा, वेग्या, निष्क, प्हरेदार, भाद, मरजीयः 
बदर लोदार, माधु, वानीगर, मदाय, सकट्हाय, कारं म है. 
पमावप्रस्न मोद ग्रीव मोमो की पीद़ाकाब्ड़ेदी गहानुधतिपूनं ! ॥ 


। 


१ ॥ 


1 


क ( सोभों षर्‌ श्रपनी 
$ पिया ह? अरे रायैवभवमे रदकर कविने ० वं 
म चाकर कनि धरमका सच्चो परितं दियादै 1 अः 
रवा दूरमा के उक्ष्ट्म काव्ये भे कीज सकती - 
यदौ द द्रप्टव्य €~ 
+ 1 जोर, तपै पिह दणियर ठे । 
परली बमदे घ्व, महाच्छ ल्पे मानो ,४ 
काष्ठा गिस्वर शर, जोड तिदह निर्वन जीवे 
मिरभायो ते दव, धमै घर सामों प्राय) 
भार मंजोगे भेदीमो, भूमि पाव पाद्धाभरा 
करलारपैट दभर्‌ विया, सो काम एह मानव 
सगथोनने पेट को कठिनता से भे वाना उनाणा ईं इसलिए मान्‌ब को 
से कहिन काम कसे पडते 1 यह्‌ स्वना राजस्याना की {गल शलो 
निषीद) 


फर) 


पविदद पूत मे महारासा प्रताप की प्रणसा में कदे गए चिहृतर सोरे 
र । कटविदरनोते हातहौ मे दम स्वना को स्ताः कृत हेन भं सन्देह व्यक्त 
भिषा पौर स्मे कपरदान सानम रवतत माना है । 

तिक कुद दो यह उल्नेखनीय ै-- 


गद ठघो पिर्नार, नोचोश्राबू ही नही । 
प्रकर प्रघश्रवततार, पुने श्रवतार प्रताप सीा 
ग्रत परय प्रादेश, देभ वचाय श्यानिवे ।, 
वणन वरू विप, भृहूद रेभ प्रतापी ॥ ` 
प्रभां जग उदार, भारतवरम्‌ भर्वानभुज । 
पानम घम प्रार्‌, पीतम रा प्रताप सी ॥ 
कुवि प्रार्यना कौन, पंटित हैन श्रवीन पदे! 
णो पादो दोन, प्रभु तव मरन प्रतापरसी \ 
म 1 न द्वार्‌ मै रहकर भी भानस्कि ॥ रूप 
सानि पकर प ध 4 श्रीर्‌ ६ स्थत्ति 
ने भोपर ५ 6; त्यक्ष स्प याहि) इन 
पष्निर तदो म परताप की विभिष्टना वनते हुए उनकी ्ान्तप्ति 
मास्त भो मगन्वि परर पष्वर्‌ को {निदा दौ ग ट| 
_ 'सुननयणष्द 
उमरे "एडमूरशत्‌ 
श्प 


बा प्रयोग कर दुमा प्रदाने गुद भ्व्य तिपो स्वो द्‌ 


श्य प चनन्छा, हुलनप् सय पमन गर्जित स॒ 
॥ शेरयेपा स प्रौर्‌ "यारा यानव र तस्ता" + दमनः अतया भ 9 


कविनेकियाहै। श्रकवर$ राजे-वभवमे रहकर कविने इन लोर पर भ्रपनीः 
कलम चलाकर कवि धमं का सच्चा परिचय दियादै। छप्पय न्व में रचित 
यहु स्वना दुरसा के उत्कृष्टतम काव्यम नेकहीजा सक्ती) एक लकडुंहारे 
का चित्र यहाँ द्र्टग्य है-- 
जेठ महीना जोर, तयं तिह दणियर तातो। 
धरती वसदे धयै, मदाबठ नूये मलो ॥ 
काटठा मिरवर कद्र, जोई तिहां निरधन जावं। 
सिरभाटो ले सवक, धसे षर सामों प्राव ॥ 
भार संजोगे भेदीयो, भूमि पाव पादा भरं। 
करनारपेट द्रुभर किया, सो काम एह मानव करं ॥ 
भगवान नै पेटको कठिननासे भरने वाला वनाया है इसलिए मानवको 
ठेते कठिति-कठिनि काम करने पड़ते है । यह रचना राजस्याना कौ डिगल शलीर्मे 
निखी ग्रै । 
“विषद्र छिहतरी" मे महाराणा प्रताप की प्रणंसामे कहै गए चिहत्तर सोरे 
तै । कई विद्वान मै हानही मे इस रचना को षरा" कृत होने मे सन्देह व्यक्त 
करियाहैश्रौर इसे ऊमरदान लालस रित मानादहै। 
इस कृति के कुछ दोहे यहां उस्तेवनीय टे-- 
गढ़ अचो भिरनार, नीचौत्राव्‌ ही नदी । 
श्रकवरं प्रघ श्नवेतार, पून श्नवतार प्रताप सी ॥ 
अ्रलख पुरुषं श्रादेश, देण वचाय दयानिधै । 
चरनन करू" विशेष, सुहृद नरेश प्रताप सी ॥ 
साभा जगं उदार, भा्स्तवरस भवानभुज ॥ 
श्रातम सम प्राधार, पीतम राण प्रतापसी ॥ 
केविप्रारथना कीन, पडितिहँन प्रवीन षद । 
दुरसो ्राढो दीन, प्रभु तव सरन प्रतापसी॥ 
दुरसा रादा ने श्रक्वरं के दरवार म र्ठ्कर भी मानक्षिक रूप 
से श्रपनेप्र।पको राणा प्रतापसिहे की शर्णमे माना भ्रीर भ्रपनी दीन स्थिति 
सानि प्मकवरफे दरवार की स्थिति को भी श्प्रत्यक्ष स्ूपसे वत्ताया है] इनं 
सोरटों मे अनेकानेक तरह से प्रतापसिह की विशिष्टत्ता वताते हुए उनकी श्रान्तस्कि 
भावना की प्रशस्ति श्रौर्‌ प्रकवरकी निदाकी ग्ईहै 1 
कलणा" छद का प्रयोय कर्‌ दुरसा प्राह ने कु भ्रच्छी कतिया रची है 
उनमें “राव सुलताण य कुला" (कुनणा राव ्रमर्सिध ग्जसिधोतत रा" 
शशुलरा रावं मेघा रा" ओर "राजा मान्ति रा कुलणा' । इसके रतावा "जगत" 
चद का प्रयोग करकेभौ प्राढाने सचना चिकीहैष 


1 


कयिनै किया है! श्रकवरफै राजं-वभवमें रहकर कविते इन लोगो परश्रपनी 
कलम चलाकर कवि धमं का सच्चा परिषेय दिया दहै! छप्पय छन्द मेँ रचितं 
यह्‌ स्वना दुरमा कै उच्ष्टतम काव्यमे से कहीजा सकती है। एक लकडहारे 
का चित्र यहाँ द्रष्टव्य है-- 
जेठ महीना जोर, तयं तिह दियर तातो 1 
धरती वसदे धै, महाब लूये मातो ॥ 
काढा गिरवर कहर, जोड तिहा निरधन जावै । 
्िरभाटो ने सबक, ध्सघर सामों ब्रावे॥ 
भार संजोगे भेदीयो, भ्रूमि पाव पाद्याभरर॑। 
करलारपेट द्रुभर किया, सो काम एह मानव करं 
भगवान ने पेट को कठिनिनासे भरने वाला वनायाहै इसलिए मानवको 
पसे कठिनि-कषठिन क्राम करमे पड़ते है । यह रचना राजस्याना की हिगल शैली मेँ 
लिसी गहै । 
विरुद्ध चिहतरी" मे महाराणा प्रताप की प्रशंसा में कहे गद चिहत्तर सोरे 
है । कदं विद्वानौनेहालहीमे इम रचनाको दुरषा! कृत होने मे सन्देह व्यक्त 
कियाहैश्रीर इसे ऊमरदान लालस रचित मानारहै। 
इस कृति के कु दोहे यहां उत्तेखनीय दै-- 
गढ अचो गिरनार, नीचो प्राव ही नहीं। 
भ्रकबर प्रघ ग्रवतार, पुन श्रवतार प्रताप सी॥ 
भ्ल पुरुप अदेश, देश वचाय दयानिषे । 
वरनन करू विशेष, मुहृद नरेश प्रताप सी ॥ 
याभा जगं उदार, भारतवरस भवांनभुज 1 
श्रातम सम प्राधार, पततम राण प्रताप सी ॥ 
कवि प्रारधना कौन, पंडितिहँन प्रवीनपद। 
दुरमो रादौ दीन, प्रभ नव सरन प्रतापसी॥ 
दूरता श्राढा ने श्रकवर के दरवार मे रहकर भी मानस्सिक रूप 
मे श्रपने ्न।पको राणा प्रतापनिह की रणम माना ब्मौर प्रपनी दीन स्थिति 
यानि श्रकवरके दरयार की स्थिति को भी अ्रप्रत्यक्ष कूपसे वतायाह] इन 
सरटौ मे अनेकानेक तरह ये प्रतापर्सिह की विशिष्टता बनाते हुए उनकी श्रान्तरिक 
भावना की प्रशस्ति श्रौरश्रक्वरकी निदाकी गर्ह) 
शकुतणा' छद का प्रयोग कर दुरसः श्रदढानेकुद्य अच्छी कृतिभां स्चीदै 
उनमें "राव सुलताश रा ुनणा” शकृलणा सव श्रमर्िव गरजरसिघोत रा" 
रुला राव मेधा र श्रौर (राजा मानसिह रा कूलणा" । इसङे अलावा (नजगृत" 
चेद कफाप्रयोगर करे भी प्राद्मने रचना लिदीहै। 


५॥ 


कवित कियाद । कवर फै राज॑-वधव मे रहकर कविने इन सोगोँ प्र प्रपनी 
कलम चलाकर कवि घमं का सच्चा परिय दिया दै! चष्यय छन्द म रित 
यह्‌ स्वना दुस्ता के उक्छृष्टतम काव्यमेसे कही जा सकती दै एक लकंडहारे 
का चित्र यहाँ द्रष्टव्य है-- 
जेठ महीना जोर, तपं तिह दियर तातो। 
धरती वसदे धप, महाव्छ लूये मातो ॥ 
काटा गिरवर कहर, जोई तिह निरधन जाव} 
स्षिरभाटो लै सबक, धसे षर सामों ब्रावं॥ 
भार संजोये भेदीयो, भूमि पाव पादा भरं। 
करनार वेट दभर किया, सो काम एह मानव करं ॥ 
भगवानने पेट को कठिननासे भरने वाला वनाया हे इसलिए मानवको 
देसे कटिन-कठिन काम करमे पड़ते है । यह रचना राजस्याना की गल शती 
विस मर्ईदटै। 
विरद चिहतरी' म महाराणा प्रताप की प्रशंसा मे कहे गए चिहत्तर सरटे 
ह । कई विद्वानोनेहालदही मै इस रचना को “दुरसा' कृत होते मेँ सन्देह व्यक्त 
किया है प्रीर इसे ऊमरदान लालस रचिते माना दै। 
इस कृति के कुच दोहे यहां उत्तेखनीय ठै-- 
गढ ऊचो गिरनार, नीचोभ्रावू ही नही । 
स्रकवर अ्रघम्रवतार, पुन मरवतार प्रताप सी॥ 
श्रतख पुरुप प्रादेश, देश वचाय दयानिधे । 
वरन करू विगेप, सुहृद नरेण प्रताप सी ॥ 
स्राभा जयं उदार, भारतवरस भवनिभूज । 
भ्राततम सम भ्राधार, पीतम राण प्रताप सी॥ 
कवि प्रार्थना कीन, पंडित हन प्रवीन पद। 
दुरम भ्राढो दीन, प्रभु तव सरन प्रतापसी ॥ 
दुरसा श्रादा ने प्रकवरं के दरवार मे रहकर भी मनस्क रूप 
मे ध्रपने अ्।पको राणा प्रतापमिह्‌की शरणमे मानादहै भ्रौर ग्रपनी दीनं स्थिति 
यानि श्रकवरकैः दरवार को स्थिति को भी अप्रत्यक्ष कूपस्े वतायाहै। इन 
सोरण म अचैकनिक तरह से प्रतापर्षिह्‌ की विशिष्टता वताते हुए उनकी श्रान्तरिक 
भावना की प्रशस्ति ग्रौर भ्रकवरकी निदा की गहै । 
कुतणा' छंद का प्रयोग कर दुरा आदराने कुचं अच्छी कतिया स्वीहै 
उनमें शराव सुलताय रा सुलखा" रुलणा राव अ्रमर्तिव गज्षिधोत्त रा 
नुलणा साव मेघा रा* ्रीर राजा मनसि रा कुलणा' । इसके अ्रलावा "वजगठ" 
दका प्रयो करके भी ब्राढा ने स्वना लिसौदहै। ^ 


८५ 
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गङ-दथ वेणिमो हाय जगा रां । 
दिवता पाप पीरा सियो ददुस ॥ 

ग्यम जमाकीस्तोने म्ना ग्य्िको मम्बोभितत प्वादि 
शपीरे-धीरे चनो, गयं मन करो, यद्रिमरे कतिपर हृषूलोतरे मपे पण्टिने 
मदत महै मोन पर देम । गुदम जाट नुम कमे जहृरफो परचाप्नोे । वह्‌ 
भुम खड.गधारौ जमराज क़ पराक्रम कौ देनोगे 1 दगीनिषु ह यकर ! भष्ने वरय 
को धीरपीरे गयो प्रीर्वयो की प्रादट मन रोने दो।' 

दानाम परर एक रवना प्रर प्रात दुरं दे--/कुद्टधोया जनराज 
हरयोनाणी रा ।' 

“किरतार वायनो' प्रौर "पिण्ड छिहूतरो"-^कररतार यायनी" पौर “विष्द 
दिहनरी' प्रदरे दरयारङ्रे सम्मानित कवि दुरा भादरा रिति € । विष्द 
दिहतरी के वारे मे बुद्ध मतमेददै। कदं विद्रानो गी यह्‌ स्पष्ट रायदैकि 
विष्द् छिदतरी दुराजी की रजना नी टै 1 

दुरसाजौ चारो को प्रादा गौत्रङेय। प्रन समकाकोन वासको 
श्न्दे प्रपनी कविता के निए कदं इनाम-इकराम मिते । प्रक्वररे दरवारमे 
रहकर भी उन्न भरनी म्रावाजे व्रुनन्द रशी । उनग्री कविना के स्पष्ट स्वर यह 
उत्वेव करे योग्य रे- 

म्रकवर पोर अंधार, ऊन्पाणा न्दर भवर। 
जाम जग-दातार, पोहरं राणा प्रताप सी ॥ 
श्क्वर शंमद ब्रथाद्‌, तिं इवा हिन्द्रु-तुरक ॥ 
मेवाड़ तिख॒ माह, पोयण कत प्रताप सी ॥ 
तीं दिन्द्र लाज, सगपणं रों तुरक सु । 
श्रारज कुढ री लाज, पंजी राण प्रताप सी।। 
श्रकवर पथर अनेक, क भूषत भेदा किया। 
हान प्रायो हेक, पारस राण प्रतापसी॥ 
श्रकवर हियं उचाट, रात-दियम त्तागी रहै। 
अ्रनवट-वट समराट, ए्ाटग्‌ रा श्रताप्रसी 

दुस्स्ा ब्राढाके स्वर राजस्थानी कवितामे काफी चति है। 

"क्िरतार बावनी" 51 दन्दो की रचना है । इसके प्रत्येक छन्द मे विभिन्न 
ग्यवसायोके नोगोंकी पीड़ा का वर्णन फिया गया है! किसान, मल्ताह्‌, महाचत, 
पथवाहक, चोर, पासीगर, पट्टेवाज, वेश्या, भिक्षृक, प्हरेदार, भाट, मर्जौया, 
कहार लोहार, साधु, वाजीगर, मदारी, लक्ड़हाया, कताईं घ्नदि विभिन्न 

श्रभावग्रस्त श्रौर गरीब सौर्यो की पीड़ाका वड़े हौ हानुद्ुतिपू तरीके मे वर्णेन 





केविमे किया है। प्रक्वेरङे राजं-वभवमें रहकर कविनै इन लोगों परं श्रमनी 
कलम चलाकर कवि ध्मका सच्चा परिचय दिया दहै! दछष्पय छन्द मेँ रचित 
यहु रचना स्सा के उल्छृष्टतम काव्यम मे कदी जा सकती दहै। एके लकड़हारे 
का चित्र यहाँ द्रष्टव्य है-- 
जेठ महीना जोर, ते तिह दियर तातो) 
धरती वसदे धल, महाब्छ लूये मातो ॥ 
काढला भिरवर कहर, जोई तिहा निरधेन जार्वं । 
्षिरभाटो ले सबढ, धस घर सामों श्रावं ॥ 
भार संजौगे भेदीयो, भुमिं पाव पाद्याभर। 
करनार पेट दभर किया, सो काम एह मानव करे ॥ 
अगवानने पेट को कठ्निनासे भे वाला वनाया है इसलिए मानवको 
से कठिनि-कठिन काम करने पड़ते है । यह रचना राजस्थाना की हिगिल शेलीमे 
लिखी मर्ईटै। 
"विष्द चिद्तरी' मे महाराणा प्रताप की प्रफंसा में कहे गए चिहृत्तर सोरे 
क । करई विद्वानौने हालदहीमे इम रचना को दुरसा' कृत होने मे सन्देह व्यक्त 
किया है भ्रीर इसे ऊमर्दान लालस्त रचित मानादहै। 
इस ति के कुल दोहे यहां उत्तेखनीय दै-- 
गढ ऊचौो गिरनार, नीचो प्राव ही नही 1 
श्कवर श्रघश्रवतार, पुन श्नवतार प्रताप सी॥ 
श्रनख पुरुप प्रदेश, देश बचाय दयानिये । 
वरनन करू विधेप, सुहृद नरेश प्रताप सी ॥ 
राभा जग उदार, भारतवरस भ्वानभुज 1 
भ्रातम सम श्रधार, पीततम राण प्रतापसीा 
कवि प्रार्थना कौन, पडितहंने प्रवीन पद । 
दुरमो श्राढो दीन, प्रभु तव सरन प्रतापसी॥ 
दुरसा श्राढा ने ग्रकवर कै दरवार मे रहकर भी मानसिक सूप 
मे ्रपने' ग्रापको राणा प्रतापरिहकी शरणमे मानादि ग्रीर श्रपनी दीन स्थिति 
यानि व्रकवरके दरवार की स्थिति को भी ्रप्रत्यक्ष सूपसे वतायादै। इन 
सोरठो में ग्रनेकानेक तरहो से प्रतापसिह की विशिष्टता वताते हुए उनकी ्रान्तरिक 
भावना की प्रशस्ति ब्रौर ब्रकवरकी निदाकौ महै । 
भ्कुलणा' चंद का प्रयोग कर दुरसाअाद्राने कुछ भ्रच्छी कतिया स्वह 
उनमें “राव सुलत्ताण य मुलणा", शकुलणा राव भ्रमरक्षिघः गरजरसिषोत रा" 
शुलणा राव मेघा रा" म्रौर राजा मानसिह रा कुलनणा” । इमके अलावा "गजगत” 
शद का प्रमोम करके भी प्रादा ने रचना लिखीदहै। 


69 


शुना यतेघा रा कवित्त'मध्यकाल के चारणा साहित्य मे प्रा्ियां करमसौ रचित 
सूजा वानेदधा के कवित्त' उत्नेगनीय दै । “मूता बनेदा या कवित्त' मँ हरमाडम 
युद्ध का यंन टै । उम युद्धम मूजा वानिदया काम प्राता । यह गुद 1556 इ. 
लडा गया धा। करमो प्रानियाका पूरा नाम प्रानिया करममौ ददो धा। 
करमी ददो ते 'मरमिया राव सिरोही रा” नाममे एक प्रौरकृति की रना 
कीदै। इन्दी की निमी राठौढ्‌ रतनरसिहि की वेति भी मिलती है। शसम राठौड़ 
रतन्िह प्रौर युलीग के वीच दृष्‌ युद्ध फा वर्णन रै । इम कृति मं दुश्मन की मेना 
को विप कन्या प्रर रनसिहं को वीद वताया गया दै । 
गुण रूपकः मुग सपक की रचना केमोदास गाइ्णने की द । केसोदास 
गाड 17 वौ णतान्दीकेप्रारम्भमे सर्वाधिक सम्मानित कवि हुए है । इनका स्चना- 
कान 1583 ई श्रौर 1644 ई. रहा है 1 केसोदास सोजतकेपास “चिडिया'नामक 
्मावके रहने वलिथे) ये गाडणणासाके चारण कविय) केसोदास गृहस्यीये 
परन्तु गेरूवा वस्व पटिनते । इनकी प्रमा म कहा हृभ्रा राठौड़ पृथ्वीराज का यह्‌ 
दहा वहत लोकप्रिय रै-- 
केसो गोरपनाध कवि, वेनो कियौ चकार । 
सिध रूपी रहता सवद, गाडण गुण भडार ॥ 
केषोदास ने प्रपनी स्चनाएु राजस्यानीकी ईइिगसतशेलीमेकौीहै। इनके 
तीन ग्रंथ वहत प्रसिदढ है- "गु सपक”, राव प्रमरर्सिह रा दरहा! ग्रीर "विवेक 
वार्ता" । “गज गुण प्रकाश" भी इन्दी की लिखी हई कृति दै । इन प्रयो मे “गुरा रूपक" 
सवसे बडा ग्रथ दै । इसमे जोधधुर के महाराजा गजलिह्‌ के राजवेभव, उनकौ तीथं 
यात्रा पनीर उनके युद्धो का वर्णन मिलता है। दहा, कवित्त, गादा, ब्रडित्न प्रादि 
सव मिलाकर एक हजार दरदो मे यह ग्व सम्पूणं दोता दै "राव भ्रमरसिह रा 
दरहा" मँ नागौर के राव श्रमरसिह की वीरता का वर्णेन किया गया । "विवेक 
वार्ता वेदान्त काप्रथ दै। 
राज प्रका" इम ग्रंथ के रचनाकार किशोरदास जात्तिमेभादये। इसका 
रचनाकाल 1658-59 ई के प्रास-पास र्हाहै। इसमे 132 रूपक तया 377 प्यदै। 
रज प्रकाखं मे महारा राजि्‌ ने मालपुरा पर जो श्राक्रमण किया था उसका 
श्रौर उदयपुर मे उनके स्वागत-सम्मान का वर्णन दै । इसमे राणा प्रताप भौर मान 
विद्‌, श्रमरसिह प्रर जहागीर श्रौर राजसिह के मालपुरा पर प्राक्रमणकेवहुतदही 
सजीव चित्राम दै, किशोरदास रासौ' ने प्रभावित येग्रीर इसीसे प्रभावित 
हकर उन्दोने "यसौ" की शैवी प्रपनाई। कवि श्रौर कविता का परिचय निम्न 
पक्तियों मे देखा जा सकता दै-- ॥ 
रागो प्रतवै राजसी, धर गिरपाट उधर ॥ 
राज भरकासित नाम गहि, कहि कहि राव किसोर॥ 
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गवचनिका राठौड़ रतर्तासिह महेसदासोत री"-यह वच॑निका ` खिद्धिया (गा 
दारा रचित्त मध्यकाल की उल्छृष्टत्तम स्चनाश्नो मे ते "एकह । चसचनुदासः खच 
कौ वचनिका के पश्चात्‌ वचनिका शैली प्रर सिड्या जम्बा नं यह्‌ "एक -वहृत हीः 
उल्छृष्ट कचनिक? शिखी दै ९ इद कृति का रचनाकात 2655 ई के ऋस-पएस र्टा 
है1 यह वचनिका वर्णनात्मकं शली मे लिखा एक वर्णनात्मक काव्य है। इसमें 
जोधपुर फे महाराजा जसवन्तसिह्‌ रौर मुगल सच्राट शाहजहा के विद्रौही पुत्र 
श्रीरंगजेख तथा मुराद के वीच उज्जंन के रणक्षे्रमे हुए युद्धका वर्णन है! इस 
युद्ध मं रतलाम का राजा रतनर्िह लङ्तर-लडते वीरयति प्राप्त करता है ) खिड्पा 
जम्गा सतताम नरेशर1ठोड रतनसिह के ही प्राधित थे । स्तनसिह के इदं-गिदं कथानक 
होने की वज से इस वचनिकाको “रेन रसौ" भो कहा जाता है) (परन्तु 
“रतन रसौ" नाम से एक श्रलग प्रथ भी भिवता है जौ राजस्थानी कौ वियलशैती मे 
स्वामयाहै।) यह एक वीररस्तकाकाव्य है प्रर राजस्थानी की गिन ैनीमे 
निखा राह! दस प्रथमे वचनिका णेली का निवह पूणल्पेण हुप्रा है । पके 
साथगद्यभी केथाङे साथ-साथ चलता दहै । गद की वानमी नीचे द्रष्टव्य है-- 

"दशि भाति स्रु च्यारि राणी त्रिण्ि खवासि द्रव्य नेर उकान्रि वण 
चाली । चवा चडि चडि महासरवररी पाछि घ्राइ ऊमी रही । क्िसड़ा हैक 
दीस । जिस किरतियां यो मूवकौ । कँ मोतिया रो लड़ी न पवगां सु ऊततरि। 
महापवीत ठौडि ईसरगौरज्या पूजी । कर जोड कण लागी । जुगि-जुनि श्रौ हीज 
धी दौज्यौ । न सांगा वात दज । पै जमी प्राकास पवन पाशी वेंदसूरिजनरु 
प्रणाम करि। अ्रारोगी दोष्टी परिक्रमा दीन्ही 1“ 

वचनिका मे राजस्थानी म्य का सुन्दर उदाहरणा मिलना दहै । लिया जगा 
नै मच्च लिखने वक्व उपमाश्नो का भी सुन्दर प्रयोग क्रिथादै। भाषा प्रसगानुकूल 
काममेली है । मध्यकाल मे रची यह्‌ वचनिका य्जस्थानी गद्य के विकास मै श्रपना 
महत्वपूरण स्थान रखती दै । 

(राज सपक भ्रोर “सुरज प्रकास'-नोधपुर के महाराजा ग्रभयर्तिहे भ्रीर गुज- 
रत्ति के सूवेदार देर विलंदला के बीच हृए युद्ध पर मे दोनों भ्र निति हुएहै। 
वीरभाण रतन ने "राज कूपकः ग्रौर करणीदान ने शुर प्रकास" की रनाकौ है । 
ये दोनी ही ्रभयसिहके्नाधित्तये । "राज सरूपकणमे वृद्ध के प्रतिरिक्त भ्रमयति 
के पितताश्री महाराजा प्रजीतेसिह श्रौर दादा महाराजा जमकंत सिह के जीवनकी 
घटनान्नौ पर भौ प्रका पड़ा है ।इस युद्ध मे वीरभारा चमयसिह्‌ के साथा । इस 
वजहसे इस प्र॑थ॒मे प्रासो देखा वणेन चित्रित हृम्रा है) इसके प्रतिरिक्त दम भ्रेय 
की एक वो विशेपः ब्रौर भी ह । वठ्‌ यह क इस ग्रंय मे इन युद्ध मे तड्ने कते 
सरदार-सामन्तो ्आादिके नामो का उत्तेख भो श्ना है । संवत्‌ जिसमे वह्‌ युद 
सङा गया उका भी उत्ते किया गया र) देतिदासिक दृष्टि सेये सव बूत 





महत्वे दै 1 यह प्रय 46 प्रकासो मे वेटा हृपरा ह । धटनाभो के सही-उही सवत्‌ 
दिए हुए है! 
शुर श्रकास' 7500 छंदो का ग्रंथ ई । इसकी सवेना से खुश होकर महा- 
राज प्रभयसिह ने इसके रचयिता कर्रीदान को (लाख पस्राव' दिया। कवि को 
हाथी के ्रोहे ्वैडाकर स्पय घडे पर सवार हो उनकी जतेव मे चते ओर उनको 
उनके घर प्रहा कर प्राए्‌ । इसका उत्ते निम्न प्रकार है-- 
शरस चद्धियौ राजी प्रभो, कवि चाद गजराज । 
ोहुर मेक जनेव मे, मोहर चते महाराज ॥ 
शुर प्रकाग” राजस्थानी कर डिगते शेती की उत्कृष्ट रचना है । चारण 
परम्परा की यहु एक प्रतिनिधि स्वना कहलाती है । इसका कथ्य वहु तै जो "राज 
रूपकः का है परन्तु भाया, साहित्य श्रौर विपय विस्तार की दृष्टि से यह्‌ जादी पूणं 
है । महारज अ्रभयसिह को सुनाने के किए करखीदान ने सुरज प्रकासका साराश 
एक दुसरे छोटे ग्रंथ मे लिला जिसका नाम उन्होने “विड़द सिणगार' रसा । इसमे 
138 पच है। 
केरणीदान मै “जैन जवार” जतीरासौ* नामक ग्रंथ भी रवै। बीरभाण 
मैभी 'ओकाभषरी नाममाक्ताः तथा भागवत प्रकास" नामसेदोग्रौर प्र॑थोकी 
रचना की 1 
कृरणीदान चारणो की कविया शाखा काकवि था रीर बह मेवाड के 
सुलवाड़ा गौव का रहने वाला था । वीरभाण जोधपुरके हाड़ोदईं गवि का रहने 
वाला था। 
माधव यश श्रकाश--मानतिह्‌ ्रासिया इस ग्रथ का रथितादै। इस ग्रथ 
मेँ कानोड (मेवाड़) के रावत माधवर्हिह अ्रीर शाही सेना के सेनापति रराबाजखा 
के नीच हए युद्ध का वर्णेन है। इस युद्ध मे रणबाजखा मारा जाताहै। इस प्र॑व 
कौ रचना 1721-1714 दं के प्रास-पासहुै। 
श्रीम चिलास--इस ग्रथके रचयिता क्रिसनाजी दुरा मादा की वंध 
परम्परा केकविथे। ये महाराणा भीमर्सिहके आ्आाधितये। भीमं विलास" की 
रचना उन्होने महारण ऋरीमसिर्‌ की श्राक्तामे 1522 ई मेक्ती । इसमे मह्राण 
का जीवन-वरृत्त वशित हृभ्रा है। इतिहास फी दृष्टि मे यह ग्रय वहत उपयोगी है। 
कर्नल 2ँड जेव इतिहास सम्बन्धी सामग्री इकटटी कर रहे थे तो किसनाजी उस वकत 
उनके साथये) इस ग्रंथ के ञ्जलावा किसनाजी का कतिखा ^रधुवर जस प्रका" एक 
श्रौर प्रथ मिलता है । इसमे डिगत द णास्वरको विस्तारपूवंक वणते किया गया 


दै! 

“भीम प्रकास'--इस ग्रथ की रचना रामदान नाक्सने करी । (लालस भी 
चारणो की एक शावा दै । शमीम प्रकाय'ने मेवाड़ कं महाराणा भीमसिह्‌ के रज- 
महल, राजदरवार, राज्वभव, यरायौर की सवार रादि वहुतेया वहु ही सुन्दर 


र, 
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वर्णेन मिलता ई } दुहा, कवित्त मिताकर इसमे 175 छद दै । वीच-बीच म कहीं 
ग्यभौ श्राया दै । इत ग्रंथ के यु्प्रा्तके 0 छंदो मे मेदाद्‌ क इतिहास वताया 
मया ह । शमीम प्रका" भी राजस्यानी की डिमन भेली का प्रथहै। रामदान लालसं 
द्राय रचित इसके भ्रतिरिक्त "करणी-रूपक' श्रौर श्खीविथों का इतिहास" भीः 
मिलता है। 

षदे्तलजौ री वचनिका"--दइस वचनिका मै देखलजी ग्रौर वुलंदसां (गुजरात 
कासूत्रेदार) के वीच हुए युद्ध का वणेन हरा है । बह युद 1728 ई.मेहेत्राथा। 
देमलजी री वचनिका* एक वर्णतारमक काव्य टै । कचि महारावं देसलजी 
म्रीर उनके पुत्र लखपत, जो कि कच्छमे था, के ्राधितये ) ग्रठारहेवी शताब्दी के 
प्रथम श्रद्ध भागम मार्ाइके घड़ोशगवि नें कवि का जन्म हुमा था। यहु क्वि 
प्रतिभाका धनी था। 


देवगण प्रका्--दस ग्रन्थ मे 536 पद्य है । इसका रचना काल 1780 
भ्रौर 1795 ई. के वीचरहादहै। सीकर के राव देवीसिहुने नजफ कुलीखां 
मे सिरोही (सीकर) मे भ्रीर शाही सेनापति मुतंजा ्रली सेखाद्‌ मेँजोयुद्ध 
किए उनका शानदार चित्रण 'देवगरुण प्रकात्त' मेप्रायादै। 


हमीर रासौ-हमीर रासौ' की रचना जोधराज ने की । यह्‌ 1728 
मे रपकर पूणे हुभ्रा । यह ग्रन्थ 1000 छन्दो का ग्रन्थहै। द्रसमं चहुवाणों की 
वंशावली, अ्रत्लाउहीन से दुश्मनी, हम्मीर की वीरता, उसके युद्ध मेँ लङने के तौर- 
तरीके, उसकी मप्यु ्रादि के कथानके श्राए ह । कथानकर एतिहासिक महेच्वका 
दै) परन्पु इसपर हम्मीर वारम कई घटनाएं विना प्रमाणके भीदीगरहदै। 
जैसे हम्मीर का खुदमूखुद सिर काट सेना, श्रल्लाउदहीन का समुद्रम क्रुदकेभर 
जाना श्रादि। इस ग्रन्थ मे हम्मीर, श्रत्त्राउहीन ्रौर महिमाशाहू-तीन चरि 
कविते चित्रित किए । परन्तु हम्मीर जं वीर काजिसढंगमे चर्वि-चित्रण 
होना चार्दिएथा वसा नही हो पायाहि। कविने हम्मीर श्रौरग्रल्नाउदीन को 
स्वम मिनाया है । इसे शायद कवि हिन्दु-मुस्लिम एकता की तरफ लोगो का 
ध्यान सचना चाहता होगा । परन्तु ती घटनाएं माव कल्पतिक्रदै । दां 
काव्य-कौशल कविने इसमे प्रवश्य द्सिायादहै। प्रन्धमे श्यृगारकीदटामी 
विखरी है । कटी-कही प्रकृति वर्णन भी वहत श्रच्छा वन पड़ा है । । 

केसरी तिह समर'--इस भ्रन्थ को रचना 1683-97 ई. के प्रास-पास दुर 
है । हरिनाम शाडिल्य इसके रचयिता है! वेखंडेना के राजा केसररीिह्‌के 
शआआध्चित ये। इष ग्रन्यमे येखावत्‌ वंश चलाने वामे राव दे्ताजी से लेकर 
केस रीिह तक शेखा्रतो का इतिहा वताया गयादै। प्रन्थमे प्रीरगजेवने 
मने सेनापति श्रन्दुलखां को कैतरीसिदस् युद्ध कणे के लिए भेजा, उसका वर्णेन 
मी हुमा है । इस गुद मे केरीविह वीरगत्ति कौ प्राप्त दोय है श्नौर रानि 
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सती हो जाती है । यह गृद्ध संडेलाके षासहीरपुर ॐ रणेत्र मे लड़ा गया। 
गुध का कारणः यहंथा कि केसरीिहने भ्ौरगजेव की हिन्दर-विसेधी नीतिका 
विरोषं किमा था। यह्‌ ग्रन्य राजस्थानी कौ पिगत्त पैलीम किखागयाहै) 
इस ्रन्थ मे प्य, हणूफाल, मोतीदान भ्रादि कड छन्दोका प्रयोग हुभरादै। 
ग्रन्थमे 459 पद्य है । ग्रन्थ वणंनात्मक भेली मे लिखा भया है । परन्तु कवि नै 
कड सुन्दर चित्राम भी दिएहै। युद्ध का वर्णेन ग्रौर सत्ती चरित्र वर्णन बहुत 
ही सशक्त दै । सनी-परो मवाल-जवाव भेंकवि ने श्रपनी कुशन काव्य एक्तिका 
परिचय द्विया दहै! 

“राण रासौ-यह ग्रन्थ एतिहासिक महत्व का ग्न्य हैः । इसके रचयिता 
दयाराम रावनेद्रममे मेवाड का इतिहास दिया है । ग्रन्थ का रचनाकाल 1680 
श्रीर 1698 ई. के यीच रहा है । यद ग्रन्थ भी राजस्थानी की पिगल शली मे तिला 
गया है । सरस्वती शरीर गरपति कौ वन्दना कर कविनेसूष्टि स्चधिता ब्रह्मा से 
वैकर महाराणा जयिह तकः मेवाड की वंशावलीदी है । इसमे कई नाम सही 
भ्रीर कर्द मलत प्राये है) वस्या राक श्रीर्‌ अ्रजयर्सिह्‌ फे वीच कई नाम गलत 
आाएुहै 1 ईस ग्रन्थ मे महाराणा कुम्भा श्रौर महाराणा उदय, महापा 
भरतापश्रौर प्रमरलिह का वर्णेन विस्तारत्ते हुभाहै) इनकेयुदोयामभीकविने 
सशक्त वर्णेन कियाद । 

“जगवितलास"--रस ग्रन्थ के रचयिता फा नाम नंदराम दै। वहे ब्राह्मण 
कवि था । जगरतनिह्‌ (द्वितीय) का्राधित था। इस प्रन्य की रचना 1745 मे 

टे। इसमें मेवाड़ दे महासा जगतश्‌ (दितीय) ङे राज-काज, राज वभव 
जम विताय महन की प्रतिष्टा अ्रादिके वणन इट्‌ दै। य्ह भी राजस्वनी कौ 
सिमल भली सेंस्चा मया धा। साहित्यिक दृद्टिसे यह्‌षएकः सक ग्रन्यदहै। 
रेतिहानिक दृष्टि भौ सद्‌ काकी महत्व र्ता ई। 
मेन्दयाम रचित "शिकार भाव" नामसे एतः म्न्य श्रीर्‌ मिनतादै) इसमें 
जगत्‌ के शिकार का उतल्वेन द्ुमादै 1 

"भाषा भारम'--यद्‌ तेरह ट्नार ॐ तगभग छन्दो का वड़ा ग्रन्थ ै। 
वको रचना साहू णाया ङे चार कवि गेनसीनेकोषो। दममे महाभारते 
भ्दारह्‌ प्रवोङा माराण राजन्यानो की श्गित येनोमर निखा गया दै) दरम 

प्रर काममेचिर्‌ गदे । इनप्रन्यकी 





दोरा, धप्यय, मोगीदान प्रादि नर 
रमना 1737६. नेदुः 2॥ 

"रपुनाय सपक पट्‌ ग्न्य राजर्वानोकौ द्विके 
दै! हमर रथदिना मापसय गवन बतु व! दह्‌ {606 
हुष्प १ इए प्न्य प मो (स्कन्‌) वषनदो दिनागोके सनं पु, दग्पाकषर्‌ 






एदा क(श्रन्य 
ठ.म निगक्र मम्पू्ं 
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अक्षर त्याग, फठाफढ, वयख-सगाई, काव्य दोप, ब्रखरोट, रसोके नामभेद 
मादिका वर्णन हुभ्रा ह । शेप सात विलासो मे 72 भाति के गीतो की विशेपत्ताए 
उदाहस्ण सहित वता गरहदहै। उदाहर्णोमे भगवान राम की कथा कही गई 
है, इसी वजह से इस ग्रन्थ का नामं रघुनाथ रूपक रखा गवादै। राजस्थानी 
की दिगने शैली कै भ्रध्ययन के लिए यहं ग्रन्थ बेहत महत्त्वपृणं है । 

“रतेन रासो चारण कवि कुम्भक्णे सादरने इस “रासौ' की रवनाकी 
दै 1 इसमें णाहजहाके पुत्रो की अपस की लड़ाई का वणेन हुश्रा है । "राजविलास' 
श्रौर "वाहुविलास' की रचना किशनगढ़ के महाराजा राजस्हिने कौ है । "त्लभ 
विलास" की रचना बृन्द कचि के पुत्र वत्तभजी ने की । करोली राजघरनि मे जन्मे 
मह्यराज सूजानरिह ने शुजान-विलात्त' स्वा। इसी कालमे चत्र कवरि बाई, 
व्रजदासी, बणीट्णीजो, चन्द्रससि, प्रतापवाल जसी कवित्रियां भी हु्दैहै भिन्द 
परपनी रनाभ्नो ते कापी स्याति प्राप्त हुई है । “चंद्रनलि" कै भजन मेवात के जन- 
मानसमे प्रतिष्ठित हृए्‌ है 1 


श्चुगलमृख चयेटिका, "मावा मिजाज," (कपण दर्पण" भ्रौर "संतोष 
बावनी" -वाकीदास रचित थे रचनाएं चारण कविता को कु श्रलग स्वर देती 
दै । भ्रव तक रचनाएं राजाभ्के गुणगान या ईश्वरभक्तिमे इ्वकर लिखी मई। 
कवियों ने अ्रपना ध्यान भ्राम जनतासे प्रलय रखा । श्रपने ग्रसमथं ग्रीर निर्वन 
राजाग्रोंको भी कविता द्यो नही पाई थी । वांकीदग्स राजाश्रो की दुवंतता भ्रौर 
ग्रसम्येता से भनी-माति परिचित ये। इसलिए उन्होने प्राम जनता की तरफ 
ध्यान केन्द्रित किया ।, 'चुगलमुख चपेटिका", 'मावड्या मिजाज", छ@ृषण दपं" 
श्नादि उनकी स्वनाएः प्राम श्रादमीः मेव्याप्त किसीन किसी कमी की तरफ 
इशारा करती है । 'संतोप वावन" मे नैतिक व्यवहार की शिक्षाए है। 

ये रनाए" राजस्थानी फी डिल शैली में रखी गर्ह है + भाषा मे तत्सम्‌ 
रौर तदभव शब्दो का प्रयोग भी देखने को मितत! वाकीदास केवरेमै 
विस्तृत प्रघ्ययन मध्यकाल के प्रमुख कवियों के साथ यथास्यान किया जाए 1 


पौराणिक श्रौर धार्मिक काव्य 

राजस्यान जहा वीरता -का पर्याय दहा है वहां इस धरती परध्मंकी 
जड़ भी वहत फनी-षूली हि । वीयोने धमं कीरक्षा के लिप्‌ जर्हां प्रपने प्राण 
न्यद्यावर क्रिएुदै वहां रानि्यो-पटरानियों ने धमं के लिए जौह॒रक्ियादहै। 
राजस्यान कौ धरती का साहित्य "जहां वीरताका साहित्य ई वहां "शक्तिः को 
उपासना भी समप भाव से देखी जा सक्ती है । मध्यकाल के कवियोने धरती 
श्रौर धमं से जुडकर भी प्रपनी रचनाए कौ है । मध्यकालके चारण कवि स्वयं 
धामिक भावनाभ्रोतत सरावोरये। इसगुग मे "रासौः सादित्यमे वौरता म्मौर 





66 


भक्ति का संगोपांम रघाव ह्राद 1 यह साहित्य वीरता श्रौर भकरि से जडाजन्तः 
है) शगार श्रीर्‌ भक्ति का भी इसमें सम्मिश्रणं मिता है। पृथ्वीराज रागेड 
(ब्रिधीराज राठौड़) की "वेलि" इसका अनुपम उदाहरण ह । सिडिया जग्गा श्रौर 
ईसरदग्स करौ स्चनाग्रों मे जहां इतिहास विपयक वाते रची गई वहां बीस्ता 
श्रौर उपासना भी सृपुष्ट तरीकेसे आई है । ईसरदास्रतो मध्यमा के महान्‌ 
भक्त केवियोमेसमे गिन जाते । चारण कविनेप्रौरारिक ओर्‌ धामिक विपो 
को वीरता के वणेन के साथ मुन्दर ढंमसे संजोया है श्रौर म्रपनी काव्य रचनाएं 
की है । चारण तो अपना उद्भव शक्ति" से मानते है! वे श्रपनी जातिमे शक्ति 
की देवी के चौरासी भ्रवतार मानते दहै, जिनमे प्रावडजी, महामाया, करणीजी 
श्रादि प्रमृख है । इन दैविर्यो को लेकर चारण कविथो ने अपनी सशक्त रचना 
रचीरहै। 


राजस्थान की धरती परग्रनेक उपासकहुएदै। राजषूतोंर्नेभीर्णा 
की उपासना वहुत लोकग्रिय रही है । शक्तिपूजा पर इसीनिए राजाश्वयमे रहे 
काफी तादाद मे साहित्य रचा गया है । भगवान शिव ग्रीर सती सावि 
राम-कृष्ण, पाण्डवो श्रादि को विषयवस्तु वनाकर बहुन सी ्रच्छी रचनाए 
सामनेश्राई है! श्रभिभन्यु, प्रह्लाद को लेकर भी कई राजस्थानी रचन" इर 
भग मे सामने ्राईहै। सगुण-निगुरा भक्तिकौ रचनाए भी इस कालम क्फ 
मात्रां स्वी गई है) केसोदास गाड्णने निगुण भक्तिके दन्द लिस्े है 1 15 
णनाष्दी मे श्रीधर व्यास ने.सप्तसदी रा दन्द" प्रर खिदिया चारणे 'मताजीर 
छन्द" सरीखी कृत्यो की रचना कीद्टै। इसी काल मे तेजोजी चारण श्रौः 
कान्होनी वारे धामिक भावनाप्रोंमे इकर ्रपनी रचनाएं कीदै। [6वी 
शताब्दी मे जयषिहने द्रिरासौ' लिखा जिसम उच्च स्तर की भक्ति भावन्‌ 
उजागर हुई है । श्रल्नूजी कविया राजस्थान के चारण केवियो मे स्याति प्राप्त 
भक्त कवि दए है । उन्होने छप्पय श्रौरे डिगल गीत सिते है, जिन वे रामकृष्णं 
श्रौर सिद्ध गोस्व नाथ को प्रशंसा मे स्वयं माया-सुनाया करतेये। वारठ आ्रसानंद 
के "गुए-निस्गुण प्राण" मे निगुण ब्रह्मकी कविता लिखी मई दै तथा धमं 
निरपेक्षता के स्वर इनकी कविता मे प्राएुहै। नृडोजी दधवड्ाने शण 
भाजी", "रामलीला", "गुर चाक वेनि" सरीखी र्वनाए लिखी है ! नामादास 
ने खरपनी पुस्तक *भक्तमाल' मे 14 चारण कवियों का उल्नेख किया दै, जिनमे 
नरू'डोजो रौर प्रल्लूजी कचिया का भी उल्लेख हुश्रा है 1 "करममी सांखलो' ने1540 
ई. के अ्राम-पास क्रिसनण री वेनि" रची है, जिसमें स्कमणी कैरूपरका यणंन 
हूत हो प्रभावी ढंगमेहृप्रा ङ! इस वेलिकेपदय बहून दही उष्छृष्ट दै । पृष्वीरयोज 
चो श्रपती वेलि निखने की प्रेरणा सम्मतः दन्दी पयो मे मिली है। इन 
लाभ ने दुरगासप्तगदी के श्राधार पर "र्गा सातां" लिख्ली जिसकी कथा माकेष्डेय 
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पूराणमेंग्राईहै । चारण कवियों में वारठ ईसरदास बहुत वड़े भक्त कवि हुए 
है 1 इन्दं सिद्धियां प्राप्त थौ, रेस लोगों कामाननाथा आरीरवे 'ईैसरासरो 
परमेसरा" कहकर उन्हे पूजते । हरिरस, शु भागत्‌ हंस, गुरा रास लीला, 
शुर बाल लीला, शु सभापर्व", शण श्रागम' ओर "गरुड़ प्रास" जसी पौय- 
रिक विषयों को लेकर रचनाएं की तो डिमल गीतों मे धामिक भावनाए प्रयटी। 
मध्यकान वास्तव मे भक्ति भावनाग्रो कायुगहै । इस युग मे रचित प्रमृख कृतियो 
को विवेचना नीचे दी जा रही टै-- 


"माताजी से घुंद'-- यह प्रसिद्ध चारण देवी श्रावड' कौ प्रशस्ति में रची गई 
कृति दै । इन्दे देवी दुर्गा के प्रवतारके रूपमे माना जाताहै! कृतिकार दुरसा 
प्राने इसे 'छन्द चानकनेस माताजी रो भी कहा है । "चालकः नामक राक्षस 
कासंहारकस्नेके कारण देवी “्रावड़' का 'चालकनेस" नामश्रसिदधहु्रादहै। 
श्ावड्‌ नामक चारण कन्या भामड़* नामक चारण की सात पूृत्रियोमे सवते 
बड़ी थी । किष के शासक हमीर स्मरा" तै इनके रूप पर श्रासक्त होकर उनसे 
शादी करना चाहा धा, पर प्राजीवन कौमाय व्रत धारणा करने वाली इस देवी 
ने भूमराके राज्य काञ्रन्त करे वहां भावियों का प्राधिपत्य करवाया, पेसी 
दन्त कथाह । तवसे ही यहं भाटियो की कुलदेवी केरूप मेंपूजी जाती दै। 
श्रावड' तटी भाटियां' (अर्थात भ्रावड़ भाटियो पर प्रसन्न हुई}-दे्ी उक्ति 
राजस्थान मे लोकप्रिय है । प्रस्तुत रचना मे कवि ने इस देवीके पराक्तम श्रौर 
महात्म्य का वर्णन भक्तिपूर्वकं किया है। प्रायः देक चारण कविने चारण 
देवियोकी प्रशसा मं गीत, कयित्त, दुहा श्रादि को रचना प्रवश्यमेवकौहै। 
दुरसाने भी इसी ्मास्था की परम्परा का निर्वाह इस छृति मं किया है । रचना 
का छन्द डिगल दन्द शास्त्र का 'रोमकेद” नामक प्रकार दै । 


हरिरस--हरिरसर भक्त कवि ईसरदासर वारहृठ की प्रसिद्ध प्नौर चित 
रचना है । राजस्थान प्रर गूजरात मेआजभी श्रनेक लोग इसका देनिकाठ 
करते है । इसका कारण इसकी सरल राजस्थानी भाषा ओर भक्ति तथा प्राध्यात्म- 
परक रचना होना है । यह लगभग 162-165 छन्दो की मुक्तक रचना है । इसमे 
परब्रह्म के निगु प्रौर विक्ञेपत. सगण रूपावतारो का अनेकाविध गुखगान श्रौर 
आत्मनिवेदन किपागयादै। जिसका उदेश्य श्रमा भक्तिः भीर "कर्मबन्धनः" से 
मुक्ति पाना है । विपयकोौ मध्य नजर रखकर दृष्टिपात करतो हरिरसके छन्द 
दो प्रकारके दै । एकतो वे जिनमे भक्त कविने रचना के उदेश्य तया कमं, जीव 
स्नादि विपयक कतिपय त्ता प्रश्न उठाये है । दूसरे वे जो इस उद्‌श्यं के साधन्‌ 
स्वरूप दै--ग्र्थात्‌ भगवद्-मृरगान विपयक । ईसरदास ने प्रवतारो' का नामोत्तेख 
करते ह्‌ श्रारम्म में सिद्धान्त को वातक्होहै करि भक्तं के द-ख निवारणहेवु 
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परभु ने ्रनेकरूपधारणा किए है। उनके चस्ति-वर्णन भ्रौर गुणामान से मनुप्य 
का मप्तार से उद्धार हो सक्ता टै, उसको जन्म एवं कर्मवन्थन मे मुक्ति मित 
सकती दै-- 

माहरा क्रम मेटिवा माहव, क्म है कविस तुहारा केसव । 

नाम तुहार हँ घणनामी, सास-सास मभारिस सामी ॥ 

कविका यह प्रात्मनिवेदन ई, जिसमे कवि कहता है, “म श्रपने कममं-वन्धन 

नष्ट करनेके लिए तेरे क्मोंका कथन करूगा प्रर एवास-श्वास मे तेरा नाम 
स्मरण करूंगा ।'“ 


“ङ्गिसन ्कनणी री वेलि'--इस विष्व प्रसिद्ध वेलि के स्वयिता राठी 
पृथ्वीराज (प्रियीराज) वीकानेरके राजवंश के भे। “ग्रिसन सकमणी री वेति" 
का विश्व साहित्य मे वहत ऊँचा स्थान दै । इस वेनि कौ प्रणा देश-विदेश के 
गरनेको विद्रानोनेकी दै तेस्सितोरी ने इये “होरे इन गल" कहा दै । कनल 
सड ने इसमे "दस सहस्व घोडो का वन" बताया दै । इस वेति की काफी प्रतिं 
जने पोथीखानों मे सुरक्षित है। । 

बेलि की कथा कष्ण प्नौर सकमगणी के विवाह से जुडी इई दै। इसमे 
रुकमणी के बास्यकान, वयःसंधी, विवाह्‌ के निए वातचीत, शिशुपाल कौ बारात 
का श्नाना, सकमणी का कृष्ण को संदेश भेजना, कृष्ण ब्रीर वत्राम का गुन्दनभुर 
जाना, स्कमणी श््रगर का वर्णन, स्कमणी देवी पजने जाती है उसका वर्भन, 
सकमणो हरण ग्रौर शिशुपाल तथा स्क्म कुमार मे युद्ध का वर्णन, वरनवधु का 
ग्रलग भे मिलना शरोर निशपगरमन के शब्द चित्राम, ऋतु वर्णन प्रीर वतु विहार, 
कृष्ण के परिवार प्नौर गृहस्थी का वर्णन, वेलि का महात्तम रादि इस बेलि 
वणित हुए है । कथा का मूल प्राघार भागवत्‌-पुरसण है । भागवत्‌ के दसवे स्कन्ध 
के श्रध्याय 52, 53 भ्रौर 54 मे सकमणी की कथा ब्राई दहै, परन्तु कविने इस 
कथाकोवीजरूपमे ही स्वीकार क्यादहै। कथा सयोजन मे कर्द रूढियो का 
प्रयोग भी कविने किया है। जैसे रुकमणी लक्ष्मी का श्रवतारः मनचाहे वरहैतु 
गौर च शंकर की पूजा, समाई देतु घर मे बातचीत, स्कमणी का हरण 

आ्ादि। $ 

हानाकि वेलि एक खण्ड काव्य ठै परन्तु वह्‌ कोई दोटा-मोटा खण्ड 
काव्य नही है, इसकी काया का विस्तार महाकाव्य तक की उऊंचाईतक भलेदहीन 
हा हो परन्तु इसमे वह्‌ शक्ति दै जो पाठकों को चकित कर देती है । कृष्णा वेवि कं 
नायक है ( कविने दते परह्य ब्रौर मनुप्य--दोनो खूपो म देला दै । शकमणी 
वेलि की नायिका है ! सकमणी ञ्रनन्य परमिका है। वह सक्ष्मी है, ग्रीर सीता दै। 
विष्णु कीसक्ति्रीरमायादहै। 


वेललिमें हरि महिमा, नमर वर्णन, स्वागत वर्णन, ठकमणी के सूपके चित्राम, 
युद्ध का सर्णन, प्रकृति पित्रा मे सन्ध्या मरौर प्रभात का वंन, पट्‌ ऋतु वर्णन--वहुत 
ही सशक्तरूगीमे हए है । वेनि का छन्द छोटो सांणोर है । इसके तीनो भेदमवेलियौ, 
सोणो श्रौर चद सासोर-का प्रयोग वेलि मे हु्रा दै । बुडद साणोर का प्रयोग 
अधिक दहुश्रा है! वेलिका रना काल 1580 ईस्वी दै इसमें 305 प्रद है! 


निदा स्तुत्ति--दस कृति मे कवि ईसरदास वारठ द्वारा परब्रह्म प्रर उसके 
भ्रवतारों की निन्दा मेँ स्तुति की गई है । यह निन्दा भ्रनेकप्रष्न, व्यभ्य, निष्कयं, 
स्पणष्टोक्तिकेरूपमेंहै। इसमे कवि की भगवद्‌ भक्ति, ईश्वर मेँ निस्सीम विष्वास, 
उसके गम्भीर णास्ते ज्नान भ्नौर चिन्तनका स्पष्ट बोध होतादै, साथ ही इसमे 
समकालीन लोक-व्यवहार श्रौर मान्यताभ्नो के संकेत, ध्मचिरण की शिथिलताभ्रौ 
का चित्रण, हिन्टू-मुसितम एकन श्रौर समन्वय का प्र्णसनीय प्रयास है । दंसरदास 
कीश्रन्य रस्चनाभ्रौ में ही नही, समस्त राजस्थानी काव्य मे यह एक भ्रनुपम एवं 
पनूठी रचेना दै । इस कृति मे ईश्वरके निगुण अआ्रौर सगणा रूप विषयक म्रनेक 
प्रसंगो एवे कथाग्नो के उत्ते है जिनमे नृसिह, राम, ष्ण, कलियुग श्रादि 
प्रमुख रै। यह्‌ विश्व किंसलिए वना दै, क्यो नष्ट करता है, क्यों किसी कोनरक प्रीर 
किसीकोस्वरगं देतादै, प्रादि कई गूढ वातो की चर्चां कर ईश्यर को सम्बोधित 
किया गयादहै। 


“नत नौकरो केहायो माजिकौकोमरवाततादरै। वूनि हुमैन कौ मरवाया""मरने 
वानोंकोतूकरुमीते मरवाता है, जगत कौ रचना कर तुन खुद ही दुःखी हृए्‌ हो, ग्रपनी 
बुद्धिम तुम स्वयं ही वेधे हो “तुम पान चरते हए ही खान निकलवाते हो । देवो ने जव 
मंथसाकोकेफेयी की मति पलटने हेतु भेजा तो तुते उसकी मति ठोक नही की. फिरते 
कंकेयी की मति भी फेरी" "उडीसामेतूं जगन्नाव कहधाता दै । परन्तु वहां भीत्‌ 
तिना प्रपनी स्थीकेही वियाजमान दै 1“ त्‌ं जेन ध्ममें जा मिवा ग्रीर नोकोागच्च, 
तपागच्छ, ख रततरगच्छ आदि सामने प्राए“-तूं नेए-नए नाम धारण कर्ता ६ । तमयं 
को जिलाताहैग्रौर जीवितो कौ मारता है 1“ इस प्रकार मक्तिमौरप्राध्यात्मकी 

वाते इस्तङ्तिमेप्राईरै। 





यतदेरावउत रा दृहा, "दशरयदेवउत्तरा दहा", रीर "वहलभदेयउत रा 
इहा"--ये तीनो कतियां प्रय्वीराज राखड रचित्त है} “वसदेरावउत याद्रुहा 
कृष्णा कै विभिन्न प्रसंगो का वमान मिनता है रौर इष्छ-भक्ति की मदमा माई 
गईटै। इस कृति को “द्म भागवत रा दहा", “ठावृर्जी रा दहा" "किसनीजी य 
दृहा" नामसे भौ कदा गया है कृष्णा को राजस्यानी ठंग से “वसदेयावउत* कहना 
राजस्यान कौ सास्कृतिक विदोषता है । कृति मे दहे न होकर सोरठ्या इहे मथवा 
सोरे है ‡ पृ्यीयज ने दहे क्म ही सिख है । श्रन्य रचनाएं भी प्रायःसोरयीमेही 


है । इस कृति मे हर सोरटे फे अन्त मे 'वसदे रावत" भ्राता दै। देसे सोरठ की 
प्राचीने परमया रही है । अन्टी-जेववा क प्रसि सोर भी इसी शली कै दै। 
उनमे भो हर सोरे के ग्रन्त मे जेठवा" शब्द राता है। इसी भंगी पर भ्नागे चल- 
कर्‌ "राजिया, मोतिया” भरिया" आदि सम्बोधनो से नीति विषयक सोरटे रते 
गए । इस कृति का एक सौरा द्रष्टव्य दै- 
तरु प्रायो तु" ग्रा, सव ही दिन भगतां संगठ । 
सिमरीजतां सहा, विलेव न वसदेरावडत ॥ 
दशरथदेवउत रा द्रुहा" थिसे 'रामचन्दरजी रा दहा" नामे भी कहा गया है 
मे दशरथ पत्र रामके महान्‌ कार्यो को स्तुति गा गरईरै, ग्रौर विष्णु ्रवतारङे 
स्परे देलकर राम को साक्षात्‌ ब्रह्य मानकर समा किया गया दै । जन्म, वात्य 
काल, यनुप-भग, अ्रहिल्या-उद्धार, लंका पर श्राक्मणा, रावा वध ग्रौर विभीषणा 
को राज्य देने तक का वणान इस इतिमे हुमा है । राम श्नरङृष्ण मँ विभेव करते 
हए कवि ते अपना साहित्य उन्हे ही समर्पित कर आत्म मुख पाया है-- 
रभूताइ कियः प्रवीत, जाइ समरपिया सरवनर । 
गाह कवित छंद गीत, इहा द्रथदेवउत ॥ 
वल्नभदेवउत रा द्रुहा" मे कविने सोरे में ग्रपने गुरु विट्‌्ढतनाय की 
वन्दना कीहै। 
^स्कमणौ हरण", नागदमण'-ङृष्णा भक्त कवि सायजिी ने प्रपने इष्टदेव की 
भक्ति मे ^हकमणी हरण" श्नौर "नागदमण' कौ रचनाकी। ˆरुकमणी हरण मे 
ष्ण-स्कमणी फे विवाह का वर्णन है । लोक मेँ “सकमणी हरण" कौ शेति कृष्ण 
स्कमणौ र” से प्रयिक भ्रच्छा माना गया है! परन्तु साहित्यक दष्ट से तेति" का 
कोई मुकावना नही दै । धेनि' काम्य कला की दृष्टिसे भी घना काव्यपरय है) 
सुकमणी-हरण' काव्य कला की दृष्टि से साधारण प्रयहै। हा, दोनो क्थ्यकी 
समानता है । देश काल की समानता है। दोनो कवि समकासीनये। सापाजीभी 
प्रकरवर के समकालीनये। 


नागदमण" सा्याजी का छोटा खंड-काव्य है । इसमे कालिय-दमन की कथा 
भराई है । इसमें कृष्ण की किशोरावस्या, यणोदा क्य वात्सल्य, गोपियो का प्रोम श्रौर 
ष्ण कालिय युद्ध क सुन्दर शब्द चित्राम है! सा्यांजी ते “ंगद-विष्टि" नाम 
से भी पौराणिकं कयानक तेकर एक श्रन्य रचना लिखी दै) 

“महादेव वारवती रो वेलि-16 यी शताब्दी के उत्तरा में किसन 
नाभृक एक ब्रह्मस कथिरे इसवेलिक्ी रचनाकीदै। इसमे 382 पच हैँ) 
गंग्ावत्तरणं श्रौर शिव-पार्वती के विवाह प्रर यह एक वरानात्मक काव्यप्रयदै। 
मंग कवरणा, हरि महिमा, राजा सगर की अश्वमेघ रचना, भागीरथ की तपस्या 
म्रौर गेगावतरण, सवी का जन्म श्रीर उमका रूप वर्णेन, सती के विवाह के निए 
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दक्ष की तरफ से नारियल भेजना, विवाह की तयारी, बारात, सती के श्य गार, सती 
भ्रौर शिव का विवाह, दक्ष का यज्नानुष्ठान, सती का यज्ञ में जाना भ्रौर मस्म हो 
जाना, शिव भ्नौर दक्ष की सेना में युद्ध, पावती का जन्म, विवाह की चर्चा, विध्न- 
वाधाए्‌, पांत काश्गार, विवाह ्नौर सुरप्रसुर युद्धका वणेन इस वेनि मे 
ग्माएरै। रावत सारस्वत ने इस वेलि का संपादन करते वक्त इसके रचयिता कय 
माम दुरसा श्राढ़ाके पुत्र “किमना प्रादा" को वताया है। 
राम रासौ-यम रासौ की रचना 1595 ई. म हुई थी। इसमे 1034 पच 
है। इसके रचयिता कवि माधीदास दवथवडिया जाति चारणये। दधवडिया 
चारणो की एक खाप दै । यह एक महाकाव्य है । माधौदास भक्त कवि हए है । 
श्रपने इष्टदेव राम की कथा पर उन्होने इस रासौ की रचनाकफीटठै। मध्यकालमे 
पौराणिक प्रौरधामिक प्रथो में यह्‌ एक उल्लेख करने योग्य कृति है । 
ष्देवी स्तुति-यह कति करणी देवी की स्तुति मे रची पृथ्वीराज राठीड़की 
श्रनूटी कृति दै । भगवती करणी बीकानेर राजवंश की प्रधिष्ठात्रीदेवी रहीरहै। 
यसे नागणेची' भी राठौडवंशकी इष्ट देवी रही है परन्तु करणी मै राव वीका 
को राज्य स्थापनामे जो मदद की तथा राव जेतसीकोकामरान से हुए बुद्र्म 
विजय दिलाई, उन घटनाग्नो के प्रति नन-मस्तक बीकानेर राजवंशमे कर्णी माता 
की सर्वाधिक मान्यता रही है । पृथ्वीराज जैतसी के पौत्रही ये । श्रत. यह्‌ स्वाभा- 
विकहीधा कि पृय्वीराज भी करणी फे प्रतिं उच्चस्तरीय श्रद्धा रखते । पृथ्वीराज 
के जीवनम भी देवी की मदद का प्रसंग राया बताया जातादै। यह्‌ कृति एक 
स्तुति है। 
श्गुण भ्रागम'-इस ग्रंथ मे भेगवानके भविष्यमे होने वालि कल्कि ञ्जव 
तार {वर्णन क्रियां गया है। कविने वेताया है कि भगवान प्रजा-पालन, दरे 
धमं की रक्षा शरीर सापु-पुरुपो के उद्धार के लिए कल्किरूप मे प्रवततरित होगे प्रीर 
“किलंग' का वघ करेगे 1 उनके साथ सभी देवता, पचो पाडव, विभीपण, सुग्रीव, 
देनुमान, अंगद, सिद्ध, नौ नाथ सहित हसन प्रर उनके अनुयायी प्रादिभी होगे. रे 
दुनिया पर दय करगे, मेध कन्था-वसुधा से विवाह करेगे, दुष्टों का दमन कर 
“निकठ'क नाथ" कहुलार्येगे तथा पुनः सत्य~युग का ्रारम्भ करेगे । इसमे कविने 
भ्रकाराहमक में हिन्दु-मुस्लिम एकता, कर्मफल कौ अननिवायेतता श्रीर दीन-दयानु, 
जन-रक्षक, दुष्ट-संहारक प्रभु के एक भावी भ्रवतार का वथृन कर लोक को भ्राश्वस्त 
क्ियादै। कुच दंद इस प्रकार है-- 
पाच पांडव पड़ा पासे, पड़ पंड पुरसाण ! 
मिलि सतरि सहस हुरसेनीयां बलिवंत जोध जुश्रांण ! 
माहूव माही मेषमंडकि, भ्राविसे एकार । 
वाखियः वांभणा कावि, वहिसे हुइसे एकर कार। 
यह कृति भक्त केवि ईसरदास वारहठ रचित दै । 
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"भामोरमी रा इुहा--इस इति के ब्रन्य नाम प्रगाजी स दुह्य" "कादुनेकी 
साद्हा दै । समस्त विश्वमे ष्क ही ब्रह्यको व्याप्त देखते हृष्‌ प्रभ्वीरज मे 
भगीर भ्रीर भगवान को समान स्पे देखा ह । इसमे कवि को उच्चक्ो{टिकी 
दानिक दृष्टिकाप्रमाणा मिततादै। कया का पापनाशकं माहात्म्य, सोनो भुवनो 
मे व्धराषि, अवगाहन का प्रताप, मुक्ति प्रदायिनी महिमा, भवसागस्वददारक- 
परम्परा, जल-परान मे पापक्षरणा, प्रपराथ-कमापफने, सकलतीरय-फल-पदान आदि 
परपयाग्रव उश्दिटं इन दहो के विषय है ! किव ही जटा ने इस) परदुव 
तथा राज) सगरके साठ हजार पृद्ोके उद्धार की वत्तिभी कंठी गरहहे। 

"राजि रा दृहये द्रुहे मध्यकाल के लोकप्रिय कवि छृपाराम सिद 
रचित तथा अपने नौकर शराजिया' को सम्बोधित है (ये नीति-परधान दहै ६। 
लोकम "राजिया यादा" नाम से लोकप्रिय है) इनकी सस्या 165 के लगभग है। 
इसमे आराचार-चिचार, तोक-व्यवहार सम्बन्धो बातें भ्राई है । दहो कौ चापा सस्त 
म्रीरभाव ससम है । सजस्यानी क प्रुलं शब्दो का प्रयोग वहुतायत हमा है । मध्य 
काकीन स्वनो मे (राजिया रा दृहा" का ऊँचा स्यानदै। 

शण गोविन्द -इस हृति कौ रना 1643 ई. गे हई है ! कृति रानस्वागी 
की दिग शैली मे लिखो मद है । कृतिकरार कल्यारा दास राव जाति भाटये) 
कवि मेवाडके (समला गव के रहने कालिये । इस्ति मे भगवान राम प्रौर्‌ 
कृष्ण की लीलाश्नो का बत ही सरस शौर भावपूणं वर्णन मिलता दै। इस ग्रयमे 

197 छद द । एक यानगी यहाँ द्रष्टव्य है-- 
रवेरव वव कदंब, प्रम्ब, मदमत्त मत्तसरि 
केर मोदक उद्र लव, करत प्रणाम कृषा करि { 


कृति कौ रचना कविने सम्पणभावसेरीहै। 

पौसरिक पीर घनकः श्रन्य सवना म वालकाड पर प्राधारित भगवान 
राम के चरिकि को लेकर महैशदासत राव (1644-1695) नै 127 प्रयो की "यू 
नाय चरिते नामकं रचना लिसी । भगवेनि यामकीकथापरही महता रपुनायं 
ने 1668 में “इ रासो, रजा 1 ष्टा कौ समक्ष रख विदुठ्तदास ने 16434. ब्रीर 
1670 ई. के मध्य क्कमणी ह्रण' चिखा । अष्देदान गाड करौ श्रपूणं इतति 
श्री भवानी शंकर रो युख श्चव पुराण" भिनता है । परन्तु केससीसिह जेवावत की 
कृत्ति" पुण" वहत सोकम्रिय दुई दै 1 इसमे पशयु-पक्षियो के शतीकोके मच्यमते 
ससार काञ्ञान कराया यया 1 करणीदान्‌ (16931783) ने सुरज भका! मे 
भमवान का चरित वणेन कसते हए राठीडो को राम से सम्बन्विते वतःयाहै। 18 वी 
शनाल्दी ङे प्रथम ब्रददभाय में फौरदान लालस ने “नारायण सैह्‌^ "परमेश्वर पुराणः, 
महुमछाज रषौ स्वे जो भक्ति प्राच प्रव है} महाराणा प्रजी योद्धा कै 
सायन्साय श्रच्ेकवि भी हृषु है) उन्दने श्ुणत्नार' खट गज उद्धार ग्रथ" सरके 
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काव्य प्रथ निमेहै। गुणसार" मेये विविध. सवनाए संकलित है परन्तु "मज 
उर ग्रंथ" मे गन" भीर राहु की पौराणिक कथा लेकर दस काव्य-परंय की 
स्वना हुई दै । इसी तरद्‌ 1719 ई. मे "माताजी री वचनिकः' “जती जयवस्द' रचितं 
भिमती दै । जती जयवंद एक जन कवि हुए है । उन्होने इस प्रंय मे दुर्गा कीकथा 
श्राचलिक भावों म कही है । 1718 ई. में वारहठ मुरारिदिन ने गुण विजय व्पाव' 
250 प्य मे लिखी । इसमे कृष्ण-रुकमणौ की पौराणिक कथा ब्राई है 1 हरिदास 
लातम ने महाभारत के सभापयं कौ नेकर "गुण क्षमाप्रब' लिखा । “गुण रामीवत्तार 
मीसांणी' वारहठ नरदर्दास रचित भक्तिभावपूणं रचना भी सामने भ्राती है । भक्त 
कवियों र प्नोपा भ्रादा कानाम भी उल्ेखनीय है 1 इन्होने कटं डिगल मीत रवे 
ह। ये गीत भक्ति का मागं दशति है । मघ्यकानीन पौरारिक एवं घामिक चरणा 
काष्यकेयेश्रस्तिम कविर । इस तरह मध्यकाल मे पौराणिक कथानको को तेकर 
मध्यकालीन कवियो ने सरस, सरत प्रौर लोकप्रिय रचनाग्रों की रचनाकर मघ्य- 
कान को प्नोजस्वो, अनुपम श्र अनूढे पौराणिक धामिक काव्य से सनाया है। 


श्राख्यन कषव्य 


शराल्यान्‌ कात्य मव्यकालीन राजस्थानौ कचिता की एक प्रमुख विशेषता है । 


इस काल में कर प्मास्यान काव्य सचे गये । प्रमुख भ्रार्यान काव्यौ की चर्चा नीचे 
कौजार्दीहै। 


"कथां श्रहूमनो'--प्रभिमन्यु को मध्य नजर रखकर इस काव्य कृति की 
रचना की गरईहै। मभिमन्यु महाभा्सतमे एक वीर पुरुपके रूप मं कणित 
एक श्रतरूठा पात्र है । वही इस प्राख्यान काव्य का नायक है । मारे सोरठ भ्रादि करट 
रागौमे लिखा गया यह्‌ कन्य ग्रंथ लोगोके गानैके लिए रचागया। इस काव्य 
कृति मे 717 पद्यहे) जितम दोहा, चोपईश्रौर छंद प्रयुक्त हृएहै) क्था में 
प्रायलिकपुटने इस काव्य करति को वहत भव्य रूप प्रदान कियाहै। इसमे करई 
भंग प्राए है जैसे कृष्ण भौर प्रहुदानव, सुभद्रा रौर कष्ण, कुःती, सुभद्रा प्रर 
अभिमन्यु प्रादि! इसमे पारिवारिक वातावरण विश्रित दुद्रा है वथा साधारण मादमी 
की भावना कौ धर्िव्यक्ति मिलती है। कुती-सुमदा का प्रसंग वड़ा मानिक टै 
जिसमें प्रभिमन्पुको युद्धं भेजने हेतु मरनूमतिदेने की वात प्राईदै। 

„ , ¢किसनजो सो स्याल (ख्कमशी मंगक}--उत्तरी एवं परिवमी राजस्थान 
यमे यह्‌ कृति वदहूत लोकग्रिम ईदै। इसक्षेवकी द्रो भागवत भीक जा 
सरता दै । इसके रविता पदम भगत ये । एसा स्वना कालं संभवतः 1493 पौर 
1005 . के बीच रहा है ! यष्‌ 265 पदयो क्रा एक प्राष्यान फाय्य है । यह्‌ पोर्गो 
द्वारा याए्‌ जाने ॐ निए विख ययादहै। दस्मे मार सोरठ, दषो, दामगिरि प्रादि 
कृ रागो का प्रपोय किया गया दत्ता मोग संगोतात्मकस्पमे दते गा स्फें । यह्‌ 
भक्ति रचना दै परन्तु जदौ-तहां वौररम भोभ्राया दै) इसमे ङच्ण-प्कमणी 
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के विवाद की कथा काव्ये संगीतात्मक पैनी मे चिधरित हई है । पर्तु क्ब 
सारी कथाम दछाया-सारहूता दै प्रौर एक नायके स्थम प्राता-सा दिखाई 
देताहै। 
मेहोजी त रामायण (14831544 } -मदोयी ने दस षति कौ सवना 
1518 ई. के प्रास-परासकी यो । इसमे 261 पद्य है । इसम्‌ दुह्य प्रौर छ्य का 
प्रयोग हमरा द । दस कृति मे राम कथा लोक मापामे माचनिकरगमे रंगर कर तितौ 
गर्ईटै। राम कया पर यह एक प्रारम्भिक रास्थान काच्य है । इसमे कड रागोंका 
प्रयोग हरा है । जेे-रामगिरि, मल्हार, हसो प्रादि । कृति के काय्य मे श्रमिव्यक्ति 
का स्वरूप श्रवलोकनीय दै-- 
कोटे सौद कामस, भीते सो$ चीत । 
-सावठ देवठ खात्य के, काय राही सीत ॥ 
स्वो मृग का छल इन पंक्तियो मे द्रष्टव्य है-- 
सुष्य सीतां लक्षमंण कटै, सोवंन पिरप न होय । 
राम विद्धोहंण तंम छख, दांणो हंडे कोय ॥ 
सीता-हरण॒ के पश्चात राम की ममोदशा का चित्रण भी श्रवलोकनीय दै-- 


एकल काठी ना जगे, नां उजियालौ होय । 
सीता ग लद्र्मंण मासि, राम अकल होय ॥ 
नुमाने प्राकर सीताकोमुदरीदेतादैतो सीता प्राए्चयं कर-कर कहती 
भ्राडा इ गर बीमवंण, विच मादा गयंद। 
सीत कहै रे वंदरा, किरु विधि रे नरक म्नोपिया समद ॥ 
लोकभाषामे लिखा गया यह एक बहुत ही सुन्दर पआराख्यान कान्य है। 
संगीतात्मकं भेय शैली भे होने कौ वजह से लोक कठो मे इसकी भाषा मे भी परि 
वरतेन भ्राया दै । जसे 
इकली लकड़ी ना जठ, ना उज्याछ्रो होय । 
लिचमण भाईको मारंता, राम शअकेलो होय ॥ 
देसे ही “याम जुदाई वावड्ी सीताजी पणिहार' प्रादि करई पदयो का रूप 
परिवत्तित हृभ्राः है । देखावादी क्षेत्र मे इसके दोहे ठाने मे चड़स पक्डते माली राग 
मे ्रक्सर बौलते है । इससे पता चलता है कि यह ्ाख्यान काल्य काफी लोकप्रिय 
रहः है) , 
प्रह्लाद चरिते'-केसोदास गोदारा ({1573-1679) ने चार्‌ अ्राख्यान 
काश्य लिखे है-कथा भीव दुसासणी,” कथा सुरारोहिखी, “कथा बहुसोवारएीि" 
भौर श्रहुलाद चस्ति" ।येभीः नोमौ कमाने के लिएु विभिन्न रागोमे लिखे गएदै) 
२ ह (+ 
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माह धनाक्षरि, केडारो, सोरठ, हंसो, मल्हार भादि रागो का प्रयोम इनमे क्रिया 
गया है तथा दोहा भौर दप्पय मे ये कतिया लिखी गई दै । 

कया भीव दुसासणी" में दुशासन की मृत्यु का असग भीमके हाथो वित दै) 
इसमें 66 पद्य है 1 कथा मे द्रौपदी कै म्रपमान का वदता दिखाया गवादै। ।कथा 
सुरगायोहिणी" मे पाडवों के स्वगं आरोहण को बताया गया । "कथा बहसोवारी' मेँ 
पाडू यजा के नरक मै जाने अर स्वणं यज्ञ का वरेन म्माया है । श्रहधाद चरित'्मे 
प्रहनाव की कथा कटी गई है! 


श्रहनाद चस्स्ति' केशोदास कौ उच्छृष्टं रचना कही जा सकती है । इस स्वना 
का काव्य सौन्दयं प्रमूढा दै तथा अ्रपनी लोकप्रियताके कारण मह कृति केसतोदासं 
की प्रन्य स्वनाम्नी की श्रपेक्षा ग्रधिक ऊँचा स्थान रखती है। इसमे पुग्रोकेप्रोम 
प्रौर शंकर-पावंती के प्रनैकानेके वरदानों फे साय हिरणकश्यपं के जन्म का पीरा- 
छक किस्सा भी वणित हुम्राहै, साथी कथामे मानदीय भावनाप्रो के सायं 
परहाद का चरित करित इग्रदै। 


"कया उवप्पुरएण!-मष्यरका गीन प्राश्यात काव्यो मे "कया उपापुराण 
ध्रपना महत्वप्‌रा स्थान रखता है! लोकप्रिय धनौं मे भाने हेतु सुरननदास पृनिया ने 
इसकी सवना को है । सम 232 पद्य है 1 इसमे उपा बरौर ्रनिषुदध के प्र म-प्रसंग 
का वने लोकप्रिय धुनौ में किया गयाहै। परोरापिक कथाश्नो के नुसार कंस 
म्रीर शिव के मध्यणो युद्ध धा उसका भौ वंन इस रचनामें प्राया है । 


उपरक्त प्रमुख भरास्यान काव्यो के ्रतिरिक्त मध्यकालमे कवि परयुरामने 
13 सन्ना कविताएं लिखी । ये कविताएः 16वी शताब्दी मे लिखी गई । इनम से 
"भ्रमरतोध^, नामनिधि" हृते लोकश्रिय इई' 1 ये वएंनात्मक आस्यान काव्यहै। 
18 वी शताब्दी म इसे गोरथनजी जो चूर जिते के जसनायो परम्परया कं रार्जपूत 
कवि दहृए है, ने "गोर म्यादलो" नाम चे 121 पयो का भआरूपान काव्य लिखा। 
इसमे पौराणिक दंगे शिव म्मौर पावती के विवाह का वर्णान दिया गयादै। 
सोक मापामे निता दभा यह्‌ लोरू परम्पराम्रों को उजागर करता सुन्दर ब्रास्यान 
कान्यै ॥ इमी तरह उदोजौ रचित "हरिचंद पुराण" प्रौर श्रहलाद पुराणः भी 
मिलते दै। 17 बौ लताब्दौ म 'किसन व्यावतो' स्स्तमनौ का लिखा मिलतादै 
सो 18 वौ शतराब्दो मे सतनी कै (सीत पुरा" प्रीर 'हुरकीरत पुराण सामने प्राते 
है । दन भरास्यानि कास्यो ने मभ्यकाल को एक काव्यगत्‌ पहचान दौ दै 
भोररेसमे ही एह्चरन इम क्ल को मत-सादित्यने दौ दै । जिनमे मध्यकाल जमम- 
यातादै) 

मध्यकाल के प्रमुख रचनाकार 

राजश्यानी खाहित्य के भागे का प्रथ्ययन युरूकणै से धूं यह्‌ पावस्यकः 

प्रकीतद्येता दै ङि पदतरे हम मध्यक्यन ङे उन परमम रदनाक्यये कव परिक प्राप्व 


५ चिन्हे रचनाया का निराह कर ाजस्यानी ऊ सहित्य कौ भारतीय 
साहित्य मै ऊचास्थनि दिनाया है । यहा उन नेखकोकी भी चर्चा की जाएगी, 
जिन्हने राजस्यानी क तेखन को एक मोड़ दिया दै उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व का 
अध्ययने निम्न प्रकार है-- 


बाकीदातत--राजस्थाने के कविय ने विदोयततः चारण कवियों ते श्रपनी 
सीमाश्रो का ्रतिकमरा करके भः देयकाल भे व्याप्त अ्रपमानजनक स्थिति क प्रति 
विद्रोह किगदै) ्रकवरके दरवारमे दरा श्राद्मने एमे स्वर उगनेये। भग्रेजी 
राज्य कौ नलकारमेः मे पने विकट साहस श्रौर प्रचंड मनोवलं का पिविय 
भी चारण कवियोने दिया है । इन विद्रौही कियो मे कालकमकी दृष्टि ते पहता 
गोम वाकीदास श्राकिमा काहे जिन्दोने जोषषुर नरेश का काव्य-ुर होते हृए भी 
देश कौ जनताको ओ्रेनी राज ङे विष्द संघं करने कै लिए ससकाद या। 


बाकीदास का जन्म मारवाड मे भाडियावास ग्राममेसन्‌ 1767 मे हशर 
था! इनके पिता फराह भीः काव्य ममं्ये। श्रयत देवनायक माध्यमसे 
इनकी पंच मानरिह तक हो गई्थी । वै स्वयं एक सिद्ध कविये। वे वाकीदास 
की काव्य प्रतिभा श्नौरं वाकूचातुरी से इतने प्रभावित हृषु कि दहं रजकविके 
साय ही अपना काव्यगुरु भी वना लिया। वे स्वेद स्वभावे थे । मानसिहके 
भ्राश्रित हौते हए भी सरी कहने से कभी नी उरते ये । सम्भक्तः वांकीदास की 
प्रोरणास्ेही महाराज भानसिहने कईवार सभथिकी शर्तों का उतल्तपतकरे 
कम्पनी सरकारको चुनीतीदी थो! , ॥ 
चारणा कविर्योकोजो दिशा दुरसाब्राद्याने दी वांकीदास ने उस कविका 
को जनता से जोडने की वेष्टा की! राजाशथय म रहते हए एक स्वर दुरसा श्राढा 
मे प्रस्फ़टित हुग्रा तो द्रसरा वाकीदास की कविता मे, फिर भ्रोपाजी अूमरदान 
सालस संकर सामोर के साध राजस्यानी कविता प्रपते उज्न्वत भेपमेग्रा 
जाती दै) 
वाकीदासने श्रषते गाव ही पटृना-तिसना सीखा । जव वै सोलह वर्थेके 
थे तभी जोधपुर आ गु थे । अ्रपनी योग्वता रौर व्यक्तित्व के वेतद्तेषरही' 
वै राजघराने तक पृहुंवेः । मानसि ने इन्हे कविराज" की उपाधि से सम्मानित 
क्रिया प्ौरपरगमेसोि का कड़ा भ्रौर "वाह्‌ पसाव' देकर कविका मान ब्दायाय 
वाकौदास संस्कृत, फारसी बौर त्रजभापा के प्रच्य जानकारये । डिमलमेवे 
सिद्धस्य पे। वाकीदात भरागुकवि दए दै 1 "जस्रवन्त जसो-ग्रुप्ण" के रर्वापिता 
मुरारीदान इन्ही के प्रप्र यै । इनका स्वग्वास 1833 ई.मे द्रा 
वांकीदास हिगलःके प्रसिद्ध क्वियोंमेसेएकहे। सौमाग्यक्षिह्‌ ननेलावत 
ये इनकी रचनम्रो का सम्पादन कर वोफीदाह. -पन्थावतीण बनाई दै! वते 
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वांङोदास प्रन्थावली नामसे प्रौर कई विद्वानोनेभी कु कायं कवि वाकीदास 
प्ररकियादै।! वांकीदास राजाश्रयमे रहकर भी सामाजिक वुरादयोंकेप्रति 
सचेत धे । श्चुगल-मुख चपेटिका", "वेसकवार्ता", "मावडिया मिजाज”, छकृपण- 
दपण", "कुकवि वत्तीसी”, "कायर वावनी' इनकी सामाजिक बुराइयों पर लिखी 
रचनाए" है । “जेहड-जस जडाव', “भुरजाठ-भुषण", "हमरोट छत्तीसी" *सिद्धरोव 
चक्तीसी" आ्आादिके श्रतिरिक्त कई एेतिहासिक रचनाएुः भी वांकीदासनेस्वीरै, 
जिनमे नगरों अजर स्थानों का वणन हुभ्रा है । इनके भ्रतिरिक्त गंगां लहरी", 
"राधिका शिख-नख', "मोह-मर्दन' जसी धामिक पुस्तके भी सामने श्राईहै। 
श्नीति मंजरी", “मोह मंजरी”, "वचन विवेक पच्चीसी", "संतो बावनी" प्रादि 
मे नैतक-व्यवहार की शिक्षाएः है। नीति श्रौर उपदेश सम्बन्धी कविताग्रोमे 
वांकीदासने दुजेनो, कायरों, मूजियों, कुकवियो, चुगलखोरो म्रादिके स्वभाव 
का सुन्दर वंन किया है । उनकी निदा की है । कही-कटी भावुकता वश उन्होने 
भ्रतिभीकीङदहै। वांकीदास को अलंकारो का बहुत मरच्छा ज्ञान धा। इस वजह 
मे रचनाणए' इनमे प्रलंकृत हुई है । 


बाकीदास राजाभ्रो की ग्रसमेता प्रौर दुवंतता से भली-भांति परिचित 
ये । इसतिएु उन्होने प्राम जनता की तरफ म्रपना ध्यान केन्दिते किया । उनकी 
श्ेतावनी रा गीत" राजस्थानी ही नहीं सम्पूणं भारनीय साहित्य मे भग्रनी 
साभ्राज्यवाद के विरुद खु तरी ललकार का पहला दस्तावेज दै-- 


भ्रायो इगरेज मुक रं ऊपर, अहस लीधा सचि उरा। 
धरिया मरेनदीधी धरती, धरिया ऊभा गर्ईधरा॥ 
फौजादेख न कीधी फौजा, दोणा कान खता उदरा । 
स्वा खांव चूड खावद रं, उणहज चूडं गई यव्या ॥ 


वकोदास के एक-एक शब्द मे म्रथाहं कषणा ब्मीर असीम घ्राक्रोगका 
ममूद्र उमडइता दिखाई देता है। वाकीदासका अंग्रजोंके प्रति प्राक्रोश उनके 
कनिपय डियल गीनों मे रीर मी स्पष्टता ग्रौर प्रखरता से मुखरित दोता है 1 


कृ भरन्य नरह की स्वनाए भी कवितेकीहै जिनमे एक विशेष दृष्टि 
ई- 
सादूमो वन माहिवौ, खाटे पम-प्य सून 1 
कोयरड् इणकामनू, जन्रुक कटर जवन ॥ 
मयदे पपावं मोतिया, हला लाघणियाह्‌ 1 
रुद्रै नदौ जुष रोक्रियी, श्रौ धारो ब्ररियाह ॥ 
नर कायर राणं नही, सूखा त्िहाज नगार! 
धोठं दिन छौडं घरी, ररी भितं उण वार ॥ 
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वकादल् जू सुर वयप विण, तिक विना दु पूत्त 
वनोन सोभ मोड विरा, धाव विना रजपूत ॥ 


इस तरह से वाकीदास ने जहां नीति, धाचार, व्यवहार ग्रादि की रवनाए 
लिखी वहम साग्राज्य विरोधी ष्य भी कविता को दिया मौर जनताको 
भेग्रेजौ शासन के विर्ड खडा होने का श्राह्वान क्िया। डो. कन्हैमातात 
सहन ने उनके राष्टरीय व्यक्तित्व को उजागर करते हए लिखादै कि वतमान 
हिन्दी कविता मे राष्ट्रीय भावनाका शधीगरो् भारतेन्दु हरिणचनर कैकालमे 
होत्रा ठै, जन्तु भारतेन्दुकौ देशभक्ति राजभक्तिके साथ चलतो धी प्रर उनकी 
राष्ट्रीयता भी जातीयता कौ पोपक थी । किन्तु यह्‌ जानकर किंसि श्रर्यन 
होगा कि भारतेन्दु सेभी वहुत पहने वाकीदासं नामफषएक राष्टरीमक्विने 
जातीयत्ता की भावना से उपर उठकर हिन्दू-ुस्तिम टेक्यःकी राष्टरीय भावना 
को व्यक्त किया था । वाकीदास भारतेन्दु के जन्म के तरह वपं पूवं 
ही स्वगं सिधारगएये। हिन्द्र भौर मुसनमानौ दोनो को लतकारते हए कि 
कोई तो प्राये प्राकर प्रपनी मदनियी का सबूतदे किवे्ग्रोजी को कुषतने के 
विए कमर कतसेगे- 

“यखो किंहिक रजपूती, मरद हिन्द्र क मस नमान”  वाकौदास का चारण 
कवियो मे बहत ऊँचास्यान टै) 

दुरसा श्राद़ा--दुरमा भ्राढा का जन्म प्रृतपूवं जोधध्ुर राज्यकेधूदला 
गावमे 1538 ई. महग्रा था। द्धौदी उमरमे ही इनके पिता का स्वर्वास 
हो गया । तत्पश्चात्‌ वगडी मौव के ठाङ्गर ्रतापरिहने इनको प्राला प्रर वड़ा 
करिया । किरश्रपने पासी नौकर रथ लिया! यह वात दुरसाके दोहसे स्पष्ट 
होती दै-- 
माथे मावीतताह्‌, जगमत्णौ केयावर चित्ती । 
सोहड सुध पातांह, पकणहार प्रतापसी॥ 

दुरसाजी श्रकवर कै दरवार पर कवर के प्रिय केविये। उन्होने मात्र 
कविता दही नही की, अ्रकवर कीतर तेयृद्धोमे भ्रौ गएु 1 कवितासे जितना 
धन, यश श्रीर मान दुरसाजी को निल उत्तना सम्भवत. किसी प्रन्य कविको नही 
मिनादै। 
दुरसाजीका पूरा नाम दुरगाणद था! अ्राढा चारणो की एक शासा दै 
जिसका नामकरण उनके सूच निवास भूतपूवं ोषयुर्‌ यञ्य के मालानी पर्यने 
के गाव रादा" के कारणं हरा है। 

कदा जाता कि `दुरसा के जन्म के समय जब थाक! वजायाजा रहा 

पि गजयतमे दिल्ती कौ तरर उाते हुए एक मौलवी उधरमे गुजरे खरौर 
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उन्होने उस सायत कौ सुभ देखकर वुरसा के भाग्यशाली होने की भविष्यवाणी 
की 
यह भी मान्यता दहै कि वाल्यकाल मे दुरसाजी एक “सीरवी' किसानके 
यहाँ नौकर भे । एक दिन उस किसान ने, स्ििचाई कस्ते समय नले की मिद्टी 
बह जानेके कारण, दुरसा को मिट्टी के स्थान पर लिटा दिया रौर सिचाई 
करने लगा । उसी समय समीपवर्ती वगडी के ठाकर प्रतापमिह उधर से निकले 
ग्रौरवेद्ररसाको मरपनेसायतेश्राए। 
एक दंत कथा के भ्नुसार करणी" देवी दुरसाजौ के कुलमें ही जन्मी थी । 
दुरघाजी के दो विवादित सजातीय स्वयां मौर एक कसर वाई' नामक 
पासवान थी। 
दुस्साजौ का घटनापृणं जीवन दै । श्रकवर तक पटटुचने की भी एक घटना 
दै। सन्‌ 1571 ई. मे भ्रकवर प्रागरे से प्रहमदावाद जाति वक्त पानी परगनेके 
१ूदोज” गाव वह्रे। वगडीके ठाङ्गरप्रतापर्सिह ने ग्रक्वर कै ठहसेका 
भरवन्ध-भार दुरसाजी कौ सौपा । वगडी के ठाकुर दुर्साजी को साथ लेकर यहां 
मुजरेके लिए हाजिर हृए। इस भ्रवसर पर दुरसाजी ने श्रकवरकी प्रशंसां 
एक छन्द सुनाया जिमसे एश होकर श्रकवर ने इन्दे एक हाथी श्रौर (लाखपसाव' 
(एकं लाख मूत्य का दान) दिया । जोधपुर का लक्ाजी प्रकवर का दरबारी 
कविका। उन्होनेही दुरपाजी की श्रकवर से सलामी करवाई। दुरसाजीने 
लक्साजौ' को प्रशंसा मे एक दृहा बनाया है-- 
दिह्गी दरगाह अंब तरू, ऊंचो फठद प्रपार। 
चारण लक्खो चारणा, इाठ नमाव्रणहार ॥ 
श्रकेवरततक पहंचनेमे मेही बैरामलां की देत कथादहै। एक वार 
दुरसाजी पुष्कर" स्नान करनेके निए गए । उसी समय व॑रमखां (उस समय 
भरक्वरका श्रभिभावक) प्रजमेर प्रायाहृश्राथा। दुरसाजी ने उससे भिलनेका 
प्रयास किया परन्तु वैरामखां के लोगो ने उन्हे मिनन नही दिया। इस पर उन्होने 
एक युक्ति सोवी। एक दिने जवर्वरामखावाहरजारहदाथातो दुरसाजी ने उनके 
मागंसे थोड़ी दूर जाकरये पक्तिं जोर-जोर से पढनी शुरू कर दी- 
भ्राफताब अधेर्‌ पर, अ्रगनी पर ञ्चु नीर। 
दुस्सा कवि का दुक्खं पर, दै बहराम वजीर ॥ 
इसपर वखमखाने हाथके इशारेसे दुरसाजी को निकट बरुलायातो 
उन्होने तीन दोहे कटै-- 
तरु बन्दा श्रह्नाह का, मे बन्दा तेराह। 
तेराटै मानिक बुदा, तु मालिक मेराह॥ 
पीर परारईमेटना, एहपीर का काम। 
मेयेपौड़ा मेटदे, वड़ापीर वहम ॥ 
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विभीषण कू वारिधितट, भटे षो एक राम। 
श्रय मिनिया श्रजमेरमे, इुरसा कू" वैराम॥ 
वँरामखा ने इन्हे म्पे डरेये वुनाकर एक लाख स्पया पुरस्कार मे दिया। 
यही दुरसाजौ ने बेरमखा ते विनती की कि षे उपे प्रकरे मिता दे । वँरामसा 
मे उन्दै मिलान का वचन दिया। दुरमाजी अकवरसे मितेतौ मरफवरने उन्द्‌ 
पूदधा-तुम कौन टी, नो दुरसाजी मे उन्दः एक छन्द सुनाया विसमे दुर्मान 
अकवरसे प्रयन कियाया कितुम कौनहो { लम, श्रजुन, राम यमौरङृष्णु 
इन चारोमें तुम कौन? ग्रकवर दुरसाजी ते द्रत प्रभावित हुए ग्रौर उन्हे प्रपने 
दस्वारमेरख निया) ध 

दुरसाजी को पनी कविताके वलप्र कई मान-सम्मान रीर जमीर 
मिली} कहा जात्ताटै किं दुरस्राजी कोनौ "कोड पसाव" मिले, जिनमे सेठीन 
ग्रकवरने दरिएये। इनके अतिरिक्त धू'दला, पाचेदिया, नातन कुंडी, हीगोला 
(समस्न मारवाड) वयुना, म्धाकर, अूड, लू"भिया, दागला (समस्त सिरोही) 
रायपुरिया, दरूाडिया श्रौर कागडी (समस्त मेवाड). नामक गावि इ प्राप्त हुए । 
इनक भरतिदनिक्त मनेक "नाय पसाव प्नीर ्रन्य पुरस्कार प्राप्त हुए ।- - 

दुरसाजी का स्वर्गवास 1651 ई.(संवत्‌ 1708} मे हुप्रा । 

दुरसाजी ने मनेक हिगल छदो मे स्वनाए कौ दै जिनसे छद शास्त्र सम्बन्धी 

उनकी बहूज्ता का माभास होता दै। दुरसाजी की रचनाश्रो मे~'विरुद चिहत्तरी", 
श्याव सुरताण रा मू नेना", “मूग राय श्रमरसिघ गज सिघोन रा^ "राव सुरताण 
रा कवित्त', “मूनणा रावल मेषा रा", कुमार श्रज्जाजी नी भूचर मोरीनी गजगत" 
“राजञा मानसिह रा मूनणा, शहा सोलंकती वीरमदे रा^ (किसतार बावनी” 
“माताजी रादछंद' प्रादि प्रमुखै) 

“विरुद चिह्तरी' महाराणा प्रताप की प्रशस्ता मेँ कहे गए चिहत्तरसोरढो 
का सकलनहै। मूला एक छंद दहै जो विभिन्न प्रमुख वौर पृरुपोके चारित्रिक 
गुणौ -व श्रन्य वातोको लेकर लिखे गएहै। ठएेसेही कवित्तकाप्रयोगमक्िया 
है, जो क्रि एक मुक्यक छद दै जिसके “धनाक्षरि', *मनहर' आ्रआदि नौ भेदरहै। 
“गजगत' भौ ददो की एक प्रकार है 1 इसमे गुजरात के जामसत्ता के पुत्र श्रज्जाः की 
वीरता का वखानं किया मया है । दुहा अरपश्रश्न काल का प्राचीन छंद है इसमे प्रनेक 
नामव भेद कहे गए है जंत्े-सोरो, खोडो, चोटियाढो, त्रु नंसै, साकछियो, बडो, 
छोढो प्रादि! हासोनंकी वीरमदे य' मे वीरमदे सोनकी ने शाहीसेनाप्नौ 
तथा महाराणा प्रताप श्रौ श्रमर्िहके बीच हुए युद्धोमे बड़ी वीरता का प्रदशंन 
करियाथा इसी को दुरखाजी ने अ्रपने दुहो मे वणित क्यः है । (किरार बावनी" 
लोक काव्य हे । इसका विषय शाम प्रादनीः ३। माताजी सं द्धंद' चास्ण देवी 
्रावड़* को प्रयस्तिमे रची कृति टै 
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उपयोक्त प्रभु रचनापो के प्रतिरिक्त कदं फुटकर रचनाएं भो सामने प्राईं 
दै जेम-कदित्त देवीदत्त जतावन रा, कुउछिया देवीदास जंतावतत रा, नीस्राणी 
हायीतिह गोपालदासोतं रौ, नोमाग्णी राय मुरनाण रो मादि । 
दुरणा दारो रथिन गीनो मे धरनेक प्रसि मीत-प्रकारों का प्रयोग दग्रा ङ 
जिनमे स्राणोर, नोसांणी, पमाढो, प्ररटियो, पालवणी, भाखद्, सावभडो, वेलियो 
पादि! विवक्षि रवोन्द्रनयि ठंगोरने कलक्तामे एक चारण फयि के मुखसे 
दन गीतो का पाठ सुनकर प्राह्म पिभौर होकर यह कहा था कि “ये गौत प्रयनी 
सरलता, सररता प्रोर मायुनतता मे संन माहित्यसे भी उच्छृष्ट ह । य मीत संसार 
को किसीभो भाषा के भ्रेष्ठत्तम माहित्यने टवरूरते सकने टे 1“ 
दुरसाजी ने राजस्यानौ की डिगत सलौ मे प्रपनी रचनाएः कौ । राजस्यानी 
की "मारवा" उपमाषां को फकवियो मे गत काव्यङे मशक्त वाह्नके रूपमे विक 
सित कलिय या 1 भाषा री पिचिष्ट भली के ब्रतिरिकत दुरसाजी की काव्यभापामे 
संस्हन, कारसी, प्रसवी, वुर्ीं मादि के तत्सम्‌ व तदभव शम्दौ तया शुद्ध देशी णब्दो 
कौ भो भरमार ठै । कहावतें एवं मुदहावरो का मी मुन्दर प्रपोग हुषा द । दुरभाजी 
फे काय्य म संवोधनारमक विद प्रधान भेली, सामान्य प्रणस्तिपरक शंली, मरक्षिया 
(मोक काय्य) गलौ, रूपकात्मक भेली, परिगणनात्मक पंस, उद्बोधनात्मक शरी 
प्रादि भेनीयतप्रपोगहृएहै। काथ्यमे कवि की भभिव्यक्तिहौ प्रमुख होती है 
दुरस्ाजी कौ भ्राटमीय प्रभिव्यक्तिका सवशेष्ठ रूप सबोधनात्मक क्ली मेदै। 
राजदरयारी प्रौर युद्धो मर समान स्पते प्रपनी प्नोजस्वी याणोमे वीर एत्य का 
प्रमिनेदन करने वाने मौर सत्रिय घमं की प्रतिष्ठाके लिए मरमिटनेकौ प्रोरणा 
देने याते उनके षिष्ददायक स्वरूपं का प्रकाश जहा-तहा प्रतिविम्बित हुभ्रा है, प्रीर 
वेहीस्यन गन के वारणौ साहित्य की घ्रात्माचन गुह । दुरसाके कान्य सौन्दयं 
मेँ उनके णम्द चिप्रोंकी विणा, व्यापकना प्रीर उदारता प्रत्यधिक प्रमावोत्पादक 
दै। दुरसा कौ कल्पनाए वड़ो भव्य दहै उनका णद सयोजन भी घडा मामिकटै। 
भिखारी" का वित्रण द्रष्टव्य दै-- 
एक दुक कारणे, भमे पर-पर भिष्यारी, 
दीन वचन दाखवे, भणे मुदि लव्वर भारी, 
अरदेमे श्र दत्त, श्रडे दे उत्तर प्राडा, 
तोही रगरणगतेधि, माभि श्रन मेते माड, 
पिंड रो मान मूके... र सुधि भिक्षा धरे। 
¢ दुरसा को श्रपनोचकोने एक राष्टरकविकेखूपमे उभारने का प्रयात किया 
ठै । उनका ब्राधार "विरद चिहत्तरो' नामक स्वना दै; कुच शोध विद्धानों ने "विरुद्ध 
चिहत्तरी' की प्रमाणिकता प्रर प्रश्न लाया ह क्योकि कु प्रसंगे श्रते जो 
कुं भिन्न स्थिति को जनाति दै'पर्तु इममे कोई संदेह नदौ कि दुरसाजी मभ्यकराल 
कँश्मति विशिष्ट कवियों मस्ेयतुं 1 


इंसरदास--ईसरदास मध्यकानीन कवियों मे श्रपना प्रमुख स्यान रखते है । इनक 
जन्म जोधपुर राज्यके भद्र र्यावमे सन्‌ 1538 (वं. 1595} मे हश्राया दनी 
जन्म के सम्बन्ध मे एक दोहा वहु-परचतित टै-- 
परतरासौ चिच्वाएएवे, उपन्था ईरदास 1 
चारण वरण चकार मे, उणा दिन हुयो उजास ॥ 
इनके पिता का नाम मूुजाजी रौर माता क नाम ज्रमर वाईया। सटः 
दासि पीताम्बर भट्ट को श्रपना गुर मानतेये। इन्टोनि प्रारम्भिक 21-22 वप 
भद्रम दही श्रपने चाचा प्रासोजी (श्रसिद्ध चर्ण कवि) के सान्निध्य मे विताए 
फिर भद्रोस छोडकर जाम नगर चले गए 1 यहोःके णासक राव्छजाम की सभाम 
उन्होने एक गल गीते ष्दढाथा) इतत गीत को सुनकर रावढजाम रौर उसके राज" 
पंडित पीताम्बर भदुट वहत प्रभावित हृए 1 पीताम्बर भट्ट न ही उनको नरकाष्यन 
रचे कर भगवद्‌-काव्य रचने कीप्ररणादीथी। उनसे ही ईसरदास ने भागवत 
पाश ्रीर धमे-शास्तरीय प्रथो का अध्ययन किया । 'गु-वंराट" मरौर एक रजस मे 
ईसरदास ने पीताम्बर भट्ट को गुरुके रूपमे श्रद्धापूवंक स्मरण कियाद । 
ईसरदासने दो शादियांकी थी । इनकी प्रथम पत्नी का नाम देवलवाईथा 
जिने दो पुत्र हृए-जगोजी शरीर चरू डोजी । शीघ्र ही इनकी इस पत्नी का देहान्त 
हो गथा,ग्रौर उनमे विरक्तिसी प्रा गई, परन्तु संवत्‌ 1617 मे जाम नगर के 
रावल जामनेश्रन्रूसरा शाखाके चारणा पेथाभाईं गढवी की पुत्री राजबाई से 
उनका विवाह करवा दिया घ्नौर संचारो, रंगपुर, वीरदारकरगरुढो प्रादि केर 
गव जागीरमे दिए । राव दारा उन कोड़पसाव' देने का भी उत्नेस मिलता दै। 
तगभग 65 वपं की उप्र तक गुजरात-काठिवावाड रहने के प्र्चात्‌ ईस्र- 
दासन श्रपनी जन्मभूमि को याद क्रिया प्रौर वै कावियावाड सेभद्रसभ्रा गए (कद 
समय यहां रहकर उन्होने लूएी नदी के तट प्रर एके कुटिया वनाई श्रौर मूत्युपरयेन्त 
यही रह । लगभग 80 सातकीश्रायुमे सन्‌ 1615 (म 1674 ने इसी वृटिया 
मे भपना शरीर छोड़ा । 
ईसरदास फ समयमे केन्द्रीय णक्तिकेरूफमे ैरशाह सूरी श्रीर मुगलवण 
के माप, श्रकवर श्रीर जहामोर दिल्वी के सब्राटहृष है । ईमर्दास गी प्रधिकाथ 
न्नी प्रमुख रचनाषएः राजस्थानी मे है। ईसरदास की रवनाश्रो का उत्तेख करनैभे 
पूवे यहं भो उल्तेस करना प्रावश्यकः दै रि इन इसरदासके प्रतिरिक्त इस नाम कै 
13 नारणो का उल्मेख मिलक्ताहै। जिनमेनेकईकविभरीहृए है । श्री सौभाग्य 
श्जिह मेखावत ने इमक्य नामौल्तरेख ्रपने एक वेस म कियाद । प्रत. इनकी रचनाभ्री 
का उल्क वड़ो सावधानी स करना प्रावश्यक है । ईसन्दास की श्रनेक दृस्त प्रतिय 
राजस्यान प्राच्य विदा प्रतिष्ठान जयपुर, सिटी पैलेन पोथी माना (वान मोहर 
संग्रह्‌) जयपुर, मठ सूरजमद जा लन पुस्तकालय, कषक्त्ता अरादिमेसग्रह्निर्है। 


ईसा चमत्कारी पुखुपये । इनके भक्ति-भावके चमत्कार की श्रनेकों 
दंत कथाए प्रचित है । नोमो का मानना था कि उन्हे प्रलौकिक सिद्धियां प्राप्त 
थी 1 इसतिए लोग उन्हे “सरा सो परमरेखरा" कह पूजते । ईसरदास की भक्ति-माव 
कौ रचना मे हरिर" वहत प्रसिद्ध प्रर प्रमुख हे । इसके ्रलावा ्यष्ड़ पुराणा", 
शु भागवत-हस", भ्रौर “गुण भ्रागम' भी उतल्तेखनीय है । इनके प्रतिरिक्त “निन्दा 
स्तुति, देवियाण', "गुण वंराट, गुण रास कीला," 'समापवं' जेसी रचनाए भी 
उन्होने पिस । (्ाता-्धला रा कु उदिया' भी बहुन लोकप्रिय हयी है। (हरिरस' 
ईण भक्तिका काव्यहै म्नौर्‌ "वुःटचिया" वीररस का। 

हाला-ाला साले-वहनोई थ । इन्ही पर हाला-काला रा कुण्डछ्िया' रचा 
गयादै। हरिरसके विषयमे केशवदास गाडणं की यह्‌ उक्ति बहुत लोकप्रिय दै-- 


जग प्राजढतो जाण, श्रध दावानछ ऊषरं । 
रचियो कोहड राण, ममद हरी रस सूरवत ॥ 


राजस्थान प्रर गुजरात मे भ्राज भी कईलोग इसका नित्य-पाठ करते है। 
इसके कई संस्करण प्रकाशित हृए है । गुण रास कीला" मेंश्रीषृष्ण की चिभित्न 
रास प्रीड़ाप्नौं का वशंन किया गया दै । इनमे कानिय-दमन, पूतना-वध, वःरा-वध, 
धेनु-चास्ए, गोवद्ध न-धारण, द्रौपदी का चीर बढाना, पाडवों को सहायता, जरासंध 
वध, भिगुपान वध, रकमणी-हरण श्रादि प्रसंगो का उल्लेख वरणंनहै। गरड 
प्राशि" (गण्ड पुराण) मे प्रमिद्ध गरुडपुराण काम्राधार लिया गया है । देविपाणः 
मे 85 दुद श्रडनः' प्रीर “भूजंगी" तथा श्रन्तमे तीन चप्ययहै। इसमे महाशक्ति 
देवी की शक्मा रौर महिमा माई गईटहै। "गुण श्रागम' भविष्यमे होने वलि 
भगवान के कल्कि ्रवतार का वंन है । "भगवंत ठेस" मे भगवान सौर हंत ग्रथ्‌ 
श्राह्मा दोनो को एक मानकर मन-मन्दिरम दही ईश्वरकोप्राप्तकरने का उल्मेख 
है। गुण वेयाट'मे गुर पीनाम्बर का उल्तेव किया म्नीर श्रीमद्‌ भागवतं करा 
श्राधार उल्वख इसके प्रारम्भे च्म्याहै। हस, मच्च, कच्च, वराह, नुद्‌, 
वामन, दत्तात्रेय, परशुराम, राम, कृष्णा, वलवीर प्रादि का तथा भविष्ये होन 
वाले कल्कि ग्रवतार का उल्तरेस वंन किया गया है। "निन्दास्तुति" मे पखत्रह्म 
श्रीर्‌ उसके प्रवक्तारो की निन्दामेंस्तुति क्यौ वर्ईहै। यह निन्दा अनेक प्रश्न, 
ज्य, उपासम्म, निव्कयं, स्पव्टोक्तिके स्यमेहै करीर कवि की भयवदु-भक्ति, 
परमेएवर पर निस्मीम विश्वास, भ्रात्म निवेदन, उसके गम्भीर शास्त्र्तानप्रौर 
चिन्तन की योतक है। रचना म परब्रह्मके पतिगुख प्रर सगण रूप विषयक 
श्रनेकशः प्रसमो रौर कथाग्रो करा उल्तेख है 1 





ईसरदास की भाषा राजस्यानी है । जिसके कईं स्र लक्षित होतेहै। 
{उमगल्न गीतौ श्रीर 'हाला-भ्प्रला रा.कुडखिया' की भाषा सादिव्यिकरद्1 हुरिरस, 


५, 


गरड पुरस श्रादिकौी मापा सस्त ब्रोतचाल की राजस्थानी ह) जिसमे कहकह 
प्रज रौर पडो वोनीकापुटभी है) जहात्क भेली का प्रणत ई, ईसस्दयसमे 
निपेधारमक, विधारमक, वयाजस्नुत्तिपरफ, प्रए्नात्मक, स्तुतिपरक, प्रस्तिपरक, 
्रत्मनिवेदतापरक, सम्बोधनास्मकर ग्रीर वर्णनात्मक व्रादि प्रक्मये का अयोग 
करियाहै) 


दस प्रकार हम देखने है कि ईसरदास की रचना मुख्यतः दो घकार की-- 
मीररसात्मक श्र भकतिपरकहै। "दाना-भ्पना यादकुडनिया' की कौटि क 
स्चनाए राजस्यानीमे वहत हौ कम मिवती है भौर हुरिरस" जसा भक्ति काय्य 
भी वहते कम देलने को मिलेगा । ईसरदास इसी वजह तै सपने युग पर म्रपनी घाप 
छोड मध्यकालके प्रमु कवि रूप में सामने श्रते टै ! वह्‌ उत्याह्‌ भाव ओर प्रवर 
जीवन-मूल्यो का श्राणावादी कविदै। निभाकिता, स्पष्टता प्रौर समैदनशीलता 
उनकी सेनी के गू है । वै तमन्वय्‌ कै प्रस्तौता, पूरं के उरस द्रौर "शिवम्‌" के 


गायक है। 


पृभ्वराज राठोद्‌ (भ्रियोराज)--पृथ्वीराज राड्‌ श्रकवर के समकालीन 
ये । पृथ्वीराज का युम पह युग है जिसमें वीकानेर के राव कल्याएामते प्रर 
जयपुर के भारमल ते श्रपनी लड्किया मुगल सत्राट श्रकवर को देकर बादभाहौ 
मेदस्मनी हासिल की थी, ओर यहु बह युग टै जिनमे राजपून दैन कै कारणा 
आधिक स्थित्ति ति डरकरं श्रपनी कन्याभ्नो कावध कर देते ये ओर सती भ्रा 
के कारण साधारा रजपृूतो के परिकार चिन्र-भित्र होतेजारहेये्ौरस्तीनहोने 
पर पएरिवासेमे विधवाप्रो को कारुणिक जीवन विताना पडता या। समूची 
कषत्रिय जाति एक मे दम्भ शरीर सामाजिक श्रहकारमें जी रही थी । पारस्परिक 
ईष्यी-देप, मान-सम्मान, ॐच-नीच, कुनमत वैमनस्य ग्मीर प्रतिगोवं उनकी पठिते 
शक्तिमे वाधक्वेन एषे । इसी वेपरवाहे शाम भशि होकर वै प्रपनी वैटियो 
के विधवा भो वनानेलगेये) पिताःपू्रो-भादयो की हत्या करने श्रौर कुटि 
नीति में निम्नतम स्तर पर भी उतरनेमेवे हिचकिचाते नही य! यहु वह्‌ युग 
था जिय राजवूत पररिवाये ने मुगलो का सरक्षण पाकर श्रपने प्रतिणोध की ज्वाला 
को शान्त करमे कं चिष्‌ इतिहासं को प्रपमानित करने काते प्रयास क्यिय। मौर 
यहं वह युग भो घा जिसमे स्त्रियो की कौं सामाजिक स्थिति नही थी 1 उनका 
घर ही उनका संसारया। उनमे सिक्षा त नितान्त अभाव था आर परदेक्ा 
सिवान व्यापक था । सामाजिक श्रसुरक्षा, व्यावसायिक लिक्षा ऋय प्रभाव ग्रौर 
पारस्पर्कि न्यायविधि नें उन्हे पर्प के हाय को कठेपुतती वेना दिया था भौर 
चह निफभोम्पाकेरूपमेजौर्टीयो) यह्‌ वह युग या जिसमे वतात्‌ धमं 
परिवतन दीवा या भौर देसे कने मुमतमान कमचः वडतेजाःरहैवे ए ग्रौर व्हयुय 


५1 


रामभक्ति ग्रौरङ्ृष्ण भक्ति के प्रभ्युदय का संक्रमण काले था बीकानेर मेँ जसनाथी 
श्रीर विष्णोई सम्धरदायों के प्रभावका युग था। तत्कालीन साहित्य मे इसका 
प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो र्हा था। ठेस बुगौन स्थितियों मे पृष्नीराज का 
जन्महुग्राथा। वे बीकानेरके राजवश से सम्बन्धितिथे। इनके पिता कीकानेर 
राजवंश के संस्थापक राव वीकासे चौथी पीढी में भ्मक्वर के समकालीन राव 
कत्याएमन ये श्रौरे माता सोनगरा वंशक्यी रानी भक्तमत्तौ थी। पृथ्वीयजन का 
जन्म मा्ंशीपं कृष्णा प्रतिपदा संवत्‌ 1606 को हाथा । जनश्रत्ियौके 
अनुसार पृथ्वीराज कै तीन विवाह हुए । इनको पहली पत्नी जंसलमेर क रावल 
हरराज की पूरी लालादे वता जाती है 1 कहा जता है कि, जवलातदे का 
स्वर्गदरसदहो यातौ सावन हरराजकौ ही भ्रन्य कन्या वचेंपादे' से पृथ्वीराजेका 
विवाह किया गया । एक ग्रौर जनधर्‌ति के भ्रनुसार पृथ्वीराज का विवाह्‌ महाराणा 
उदर्यासिह्‌ की पूत्रीसे भी हृश्रा था । कुच विद्वान उसे महाराणा की पूरी न मानकर 
उनके पुत्र णक्तिसिह की पुनी मानते दै । इसका नाम "किरणादे' ग्रथवा "किरणवती' 
बताया जाताद्े। किर्णदिके पिपयमे एक वाते श्रातीहै किएक वार भ्रकवर 
ने मवरोज फे जनमे लगे मोना बाजार मे पृथ्वीराज की पत्नी किरणादे को 
देला तो वे उसके ्प-नावण्य पर मोहित हो गए । उन्होने उसके साथ प्रभद्र-व्यवेहार 
करने कीचेष्टाकोतोक्षवाणी कटार निकाल कर उसकी छतो पर चद्ृवैटीग्नौर 
प्रकवर को क्षमायाचना करनी पड़ी । 


पृथ्वीराज के दो पुत्र ्रौरदो पुत्रियां थी। पुत्रो का नाम सुन्दर सिहश्रीर 
गौकुलदास तथा पुचियो का नाम श्पहपावती' शओरीर “खमावती वताया 
जातादै। 
जन-श्.तियो के श्रनुसार पृथ्वीराजे श्रकवर के ^नवस्त्नो" में सेएकये। 
यद्यपि एसा मानने का कौ प्राधार नही है । एक लोकोक्ति में यह वातं इसप्रकार 
कही गई है-- । 
पीयत सों मजलिस गर्द, त्ानसेने सौराग। ' 
हुसवौ रसवो बेलवो, गयो वीरल साथ ॥ 
श्रकवरश्रौर महारा प्रताप का प्रसंग बहुचकति दै। तय श्रकषष्ण 
तथाकथित श्रात्म समपंण का पवर पृथ्वीराज को पदृकर मनाया नौ षीम 
यह्‌ पत्र जाती है, महायणा प्रताप देता नही कर सक्ते । मदि श्रा श्रना ध 
तो पत्र लिखं पृ । कहा जाताहिकि पृथ्वीराज नेदु व 11) 
कर मेजे-- ४ "व 
शातल' जो पतसाह', वोदे गृण 2 न 
मिदर पिम दित माह्‌, अ ५९५८८१४६ ॥ 


पटक मूद्धा पि, के षटं चिक तने फरदे। 
दीजं विच दोवामि, इश दो मंहवी वात इक ॥ 
हतै है कि मह्यराणा परताप ते उक्त प्रवके पृषटुवने पर सिभ्नक्तिखित 
दोहे उत्तर मे लिखकर मेजे-- 
तुरक कासी मुख पते, इणतन्‌ सू इकलंग { 
ऊग ज्याही उमस, प्राची वीच परतगर ॥ 
खुशी हैत पीयत कमथ, पटो मृदा पाण! 
पद्य दर जते पतो, कलमा मिरं केवाणा ॥ 
साग मूड महतो सको, समेजस जहर सवाद। 
भद्‌ परीयल जतो भला, वणा तुरक सू वाद ॥ 
श्रकवर को जव यहप्र ष्डाया तो उसे स्वभावतः वडी' भिराभा हुई! 
रेमे ही एक प्रसंग वेलिके सम्बन्ध महै) साया--नूला-कृत “सकमणी' हरस" को 
सुनकर उम्होनि पृथ्वीराज को कहा किं साई वावा" की हरी, तुम्हारी वैलःको 
चर पर्‌) 
कविकेष्पर में श्रकेवर तथा पृथ्वीराज के सम्बन्धक रतावा श्रकवर 
नामा रौर मुहा नरसी रौस्यात' से यदे भी परता चलता द कि उन्होने 
भ्रक्वरकीत्तरफमे कावुलभ्रौर गायरोणके युद्धा मं भौ भाग लिया था । 
्रथ्वीराज एक कुलीन क्रतिय थे परन्तु उनके काव्य की मस्य प्रोरक शक्ति 
उनकी भक्ति भावना थी} करणीमात्ताः तथा "लक्ष्मीनाथ" उनके इष्टदेवे धे । परन्तु 
कृष्णा के श्रति उनका सम्पण सर्वोपरि था। उनके सुप्रसिद्धं ग्रन्थ “क्रिसने रकमणी 
री पेलि' रीर "वसदेरावत या दुहा" इसतथ्य की सक्षौहै। 
नाभादासे ने प्रपने (मक्तमाल" नामक ग्रन्थ मे पृथ्वीराजे कौ चर्चाकृवियन्‌ 
श्रौर भक्तराज वताकरकी दै । द्रपने समकालीन कवियो मे पृथ्वीरजः कणी, 
चरचित्त रहे । वे वीर, भक्त, प्रर सशक्त कवि के प्रतिरिक्त अनेकानेक विपयोकेषी 
जाता ये} ज्योतिष, व्यक, सीत, छन्द शास्त, व्याकरण, कान्य शास्ति, पुराण 
श्रीर्‌ लोकव्यवहार की इतकी जानकारी विततिः मे जगह-जगह देलौ जा 
सक्तीदटै। 
पृथ्वीराज की चहं दिस स्याति “कमन सकमरी सोवि" से दै। एफ 
भ्रतिरिकत उन्होने, “वगदेरोवछत रा दुहा" (दसस्पदेवउत रा दहा, “ागीस्यी 
(जाह्वबी) या द्रहा^ "वलभदेवउत (कोट) रा ददा? देवी स्तुति" भक्ति तथा 
प्राघ्यत्तम की ब्रन्य श्चनार्ये, "शमी, श्रतप्य प्रश्नन्ति", प्रकीरंक्‌ नाहित्य, विगल( 
व्रजभावा की रचनाएः चिसी! 
वेचि" कृष्णा प्रौर रुकमणी के विवाह से जुडी अनेकानेक पटना पर 
शिली प्रयोड काव्यङृति है 1 ¶सदेरावख्व रा दुहाग हप्ण के नाने प्रसगीक् 
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वर्शंन किया गया है । दशर्थदेवउत रा दुहा का इसरा नाम "रामचन्द्नी रा 
दृहा" भी मिलता है । इसमे दशरय पुत्र राम के महान्‌ कार्यो की स्तुति की गर्द 
है । भगीरथी रा दुहा" के दूसरे नाम “गंगाजी यादा" रौर जाल्लवी या दृहा" 
भीदै। इसमे भागीरथी को भगवानकेखूप मे देखा गया ह। इसमे उनच्वकोटि 
षी दाशंनिकता परिलक्षित हुई दै । वल्लभदेवउत रा दुहा" मे श्राचायं वत्लभक 
पुत्र विट्ठलनाथ कौ वन्दना हे । वे पृथ्वीराज कै दीक्षा गुरुषये। देवीस्तुति' मे 
भगवती करणी की स्तुति दै । "अक्ति एव प्रध्यात्म की स्वनाएु" मे डिगल गीत, 
छप्पय, भ्रारती, सहनौ तथा दहै है । "यगत साख की कविताके परारम्परिक 
नमम जाने गणु िगलगीत दै । प्रताप प्रशस्ति मे प्रताप सम्बन्धी दूहेव मीतदै। 
श्रक्ीरषंक' पुटक र राजस्थानी स्वनाए है जिनमे लालादे तथा चम्पादे विषयक 
ददे, कूट दहे, सज्जन-माव के दोहं तथा कुष्डलियां प्रादि दै। 


समकालीन कवियो मे जिस स्तर की शिक्षा का प्रचलन धा उसकी तुलनामें 
पृथ्वीराज को रथिक उच्चस्तरीय शिका प्रह करमेका सौभाग्य मिला धा)! 
उनके काव्यमे प्रयुक्त शब्द रूप यह प्रकट करते रै कि उन्है संस्कृत, प्राकृते तथा 
व्रज भाषा की समुचित शिक्षा मिली धी । वेति म एक छन्दतो पूरा कापृूरा 
मरकत मे ही दिया है । पृथ्वीराज की भापा घ्न्य कवियो की तुलना मे श्रधिक 
संस्छृत गमित थी । पिगल प्रथवा ब्रजभापा की रचनाएं नगण्य हे परन्तु जौ कुच 
लिखा द वह सिेहस्तं शोटि काहे । डिगल फी ्रपनौ परम्परा पृथ्वीराज के 
रक्तमे समार्ईदै । डिमन की शब्दं योजना उनके पाडित्य की साक्षी दे । भस्छृत शन्दो 
का डिममीकरणा भी बडी कारीगरी से किया भ्रा वेलि मे स्थान-स्थान पर मितता 
दै । प्रध्वीराजने श्यमार, वीर, शांत, कर्ण अ्रादिरेसों के कखन मे त्रपनी 
क्षमता को भनीभाति प्रकूट क्रिया दै । मापा सौप्डव मे लोक प्रचलित मुहावरौ 
का प्रयोग भ्रपनी विदेपता रपता है । पृथ्वीराज की भाषा मे इनका सुन्दर प्रयग 
हमा दै । मृहावरो की छटा समे काव्य में व्याप्त दै जिसे धमाद गृणकी 
वृदिहुईदै, जो पाठक के लिए काव्य को सहज वोधमम्य वना देताहै। कविका 
भवि सरौप्ठव, सकमणी की बाल्यावस्था, वय सेधि, स्कमखी' की आतुरता, नसन्त 
वरन, पालकी मे वटी स्कमणी, मुच्वप्रिस्त सेनिकः, मिनन राधि मेवृरवं सव्या 
मे स्कमरी का मनोभाव, रतयन्त मे ग्फमणो, श्नु वरन अदि मे देखाना 
सकता है, एक श्वोष्ठ कवि, रादथ भक्त रीर भव्रियोचित रत्व फे धनीकेरूप मे 
पृथ्वीराज का व्यक्तित्व डिमिल साहित्य मे सरदंदा श्रभिनन्दनीय रहेगा । "वेचि" ने उन्ह 
मध्यक्ाल के महान्‌ कविय ने स्यान दिताया है। 


88 
पारामं खिडिया (1743-1833) 
मध्यकाल के फविरयो मं इपाराम सिद्धिवाकया नाम लोक मे ष्‌ प्रशंरित दै । 
ये सौकरके राव राजा देवीसिह्‌के मरजीदान क्वि ये। मूलरलूप ते भूतपू 
सियासत के शराडी" गावके स्दने वत्ते ये परन्तु बड़े होने परवे राये राजा 
लद्मणरसिह के पासप्रा गए येग्रोर रन्त समय तक यही रहे! इनको एक गाव 
मिला जो वतमान मे लक्ष्मणगढ (सीकर) तहसील मे द । यहं मवि उनके मामे 
ष्कृपासयम की दारी" कहुलाता ई । 
कृपाराम ने सरल सुवोध शब्दो मे नीति सम्बन्धी पर्य तिमे है जीकि 
'राजिया र दृहा" नामस्षे लोकप्रिय है। इनकी संख्या 165 के श्रास-पासदै।ये 
दहे (सोरे) "राजिया' को सम्बोधित दै । राजिया कयि का नौकर था । उसके कोई 
वाल-~वच्चे नही हुए थे, इस वजह मे वह वड़ा दुःखी रहता । उत्ते वंश खत्महोने 
को चिन्ता सताती । परभ्तु कविने उे दून प्रुटोसे ्रमर करदिया भ्रौ येद 
्याजिया रा दरहा" कहलाते) राजियाकानेामही तोकमे प्रचलित है । कचि 
कानामतो स्वयिताकेरूपमेदै1 परन्तु है राजिया का नाम। (याजिया" पहने 
श्रौरकविबादमेग्राताहै। लोकमये द्र ^राजिया'केनामसेही जाने जतिहै। 
कख ददै सहां द्रष्टव्य ₹-- 
रोटी चरो सम, इतरौ मुतलव भर रो। 
की डोकरिया काम, राज-कथा सूः राजिया॥ 
मूसा ने मंजार, दितकर बा देकठा। 
सौ जाश ससार, रस नंह्‌ हसी राजिया ॥ 
गण-ग्रौगणा लिणमाय, सुख न कोड साभ । 
मच्छ गढागय माय, रहृणो मृसकल राजिया ॥ 
कारज सरं, न कोय, वल प्राक्रम हीमत्त विना + 
हृलकार्‌या की हीय, रम्या स्याद्टा राजिया॥ 
लावा तीतर लार, हर कोईहाका करं। 
कधा तसौ सिकार, रमणौ मुसकल राजिया ॥ 
मखं अपरः मीठास, घट माही खोटा धड़े] 
इसड़ा सू इवब्यास, राखीजे नेह राजिया ॥ 
काटी घौ कुरूप, कसतुरौ काटा तुते । 
'साकर्‌ वडी सरूप, रोड़ा तुले राजिया॥ 
ष्राजिया रा दहा" सरलभापामे होने के कारणा लोके मेँ बहुत लोकप्रिय 
हए है । नीति सम्बन्धी बातचीत में इनके उदस्णदेते लोग शरान भी देले जा 


सकते दे। 
भ्रोपानो (1752-1843 के आस-पास)-- मध्यकालीन कवियौ मे म्रोपाजी 


केस्वर चारुण कचिता मेक भिन्नता ररखते दै! इन्दोने श्रपनी कविता को 
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जनमानस मे जोड करं श्रपना ऊँचा यान चारण कवियों मे वनाया है । इनके पिता 
कानामं चारण बस्ताजी था इनका जन्म स्तियोही के पेसवा प्राम मेद्न्राया। 
यद्यपि इनका कोई प्रथं रवा हुमा नही मिलता परन्तु फिर भी ये प्रपने डिगल 
गीतो के कारण मव्यकालमे लोकप्रिय रहे है) राजस्थानी की डिगल शैली मे 
ग्रपनी रचनाएं कर इन्होने स्याति स्रजिततकी। श्रपने गौतोंमे ग्रोपाजी ने मुगल 
मीघ्नाज्य के पतन श्रौर मराठो के उत्थानको यनायाहै। ्रोपाजीने दषवर की 
सत्ता म विश्वास रखते हए मानव श्राचरणा सम्बन्धी वतते भी भ्रपनीकवितामेतती 
है। स््रयंको संबोधित कर लिखा यह पय द्रष्टव्य है-- 
मन जा चद्‌ हथिया माधे, खुर रणडतां जनम हवे । 
नर की चीती वत हुवे नह, हर की चती वात हवं ॥ 
चितम जां हुकुम चताऊ, हुकुम तण वम नार न होय । 
सांचा तेल निख्या उण सादर, काचा करणान दीसे कोय ॥ 
थापे मन वकडं धौाहर, तापे मुखा हठ त। 
भ्रादू रीतभ्रसीहै रोषा, करटी निसी सो महल कटं ॥ 
म्रोपाजौ की भापामेप्राकर्पेण रै, भावोमे माम्मीयंहै। सरलभापाकी 
वजह से इनको रचना सप्रे पणीयता वद़ा सकती दै । 
नि श्रोपाजी पौयणिक एवं धामिक परम्पराकै चारण कविताके भ्रन्तिम 
कविहै। 


12. प्रवक्लियां तालगिरि जी 
13. यार्‌ पंथ जीजी देवी (गराई) 
इन सम्धदायो का संक्षिप्त परिचय क्रमशः निम्न प्रकार है-- 
नाथ सम्प्रदाय नाथ सम्प्रदाय समस्तं राजस्यान मे प्रचित था। इस 
सम्धदायके मंत शिव उपासकरहैश्रौरशिव ही ्रादिनाथ माने जातिहै। इस 
सम्प्रदाय का सर्वाधिक प्रचार 11 वी एतान्दी म गोरखनाथ ने क्रिया| नाथ 
सम्प्रदाय हठ योग पर ज्यादा वल देतैहै। नाध सम्प्रदाय का प्रमुख उदं श्य जीवन 
मुक्ति हेतु जीते जी शरीरस स्वतन्त्रहोना हे । नाथ संप्रदायके योगियौ के 12 
पेथ है ` सत्यनाथो, यसमनायो, पाकलनाथी, गमानाथो, नातैश्वरी, पावनाथी, 
धर्मनाथी, माननायी, कपिलनायथी, प्राय पयो, वैराग्य पथी । इनके प्रलावा प्रौर 
भी कट पथ नाथोमे पाएुजातेहै। 
नाथ सम्भदाय के कवियो ने खडी वोली मे श्रपने द्यो की रचनाकी है। 
परन्तु नायो का राजस्थानी कौ तरफ प्रधिक वल रहादहै। इनकी कथिताग्रोमे 
साधना का वशेन दै । नाथ कवियों मे पृथ्वीनाथ (1450 मे 1550ई.} ने ननिरंनन 
निर्वाण" भ्रौर "भक्ति वकुष्ठ' नामक ग्रशोकौ रचना की । इनको कविता नाथ 
सम्प्रदाय के विभिन्न पक्षो कौ उजागर करतीद्रै। भापा खडी वोनी है परन्तु 
राजस्थानी का मिश्रण प्रधिक है । नाय सम्प्रदाय के दुमरे उल्तेखनीय कवि जोधपुर 
के महाराजा मानि (1742 मे 1843.) हुए दै । इन्होने करई तरह की स्वनाए 
कीजोनाथ सम्प्रदायमे वहु, महत्त्व रखती है ! मानमि कै निमे हृष संगीत वद्ध 
पद्य भौ बहुन लोकप्रिय हए है । नाध भक्त, नाधवाद ब्रौर नाय देन प्रर इनकी 
कोई 37 रचनाए सामने श्राईहे । नाय चरित", जलंधर चरित्र, नाथ पुराण, 
(जलंधर ज्ञान सागर", श्रनुभव मंजरी" 'सल्पण रा दहा", निग मजस" श्रादि इनके 
ग्रंथ काफी लोकप्रिय हए है । नुभव मंजरी" ग्रीर सरूपण रा दरदा राजस्थानी 
म लिमेहृएुह। मानसिह्‌ ने वचनिका शेलौ प्र “सना हमीर री वार्ता" नामक 
एके वचनिका प्रथ भी लिलाटै। पहएकप्रम केथादै। 
नाथ सम्प्रदाय में वन्नानाथ मी एक प्रमुप कवि हुए है, इनके द्वारा रचित 
अनुभवःप्रकास' नाय परम्परया मे वहत ब्रच्छी कृति मानी जाती दहै! इस छत्तिकी 
सचना 1851६. मे हुई ह । वेच्चानाथ के वाद नवननाय, उत्तमनाथ, विवेकाय जैसे 
कृवि हुएु जिन्होने नाथ परम्परा की रचनाए कौ 1 
रक्षकं सम्प्रदाय--रतिक सम्प्रदाय की गदी रंवासा (सीकर) मे है! 
रामानेद (1299 से 141 0ई.} दरस प्रगतिशील विचारधाराके प्रेरक हुए है । इनकी 
विचारधारा उत्तरी भार्तमे बहुत लोकप्रिय हुई ! रामानन्दनै भक्तिकेद्रार बिना 
किसी जाति-पाति के सवके लिए खोल दिए ) जनान ब्रौर भक्ति पर इन्दोने वल दिमा। 
अनन्तानंद, सुखानन्द, पीपाः. कवीर सरीते इनके [श्य इए चिन्हे मागे चचकर 


3 
संत साहित्य 

श्राच्यान काय्य की तरह सत साहित्य राजस्थानी साहित्य के मध्यकाल की 
एक प्रमुख विशेषता वन सामने ब्राना दै) राजस्थानी का जितना समं सक 
साहित्य है उतना ही समथं सत साहित्य । राजस्थान की धरनी पर रेस प्रनेकानिक 
सत कवि श्रौर सत सम्प्रदाय हुए ह जिन्हे यहाँ के लोक मानषको भक्ति-भावसे 
सरावोरक्ियाद्वै) इस युगमे सगुणा एवं निगुस-मक्ति दोनो तद्द का साहित्य 
रचा र्या । भक्त कवियों ने श्रपने-रपने तरीकेसे ईश्वर की प्राराधनामे श्रपने पद 
रवे, गाए । परन्तुद्रस क्रालमे रचा गया नाय सम्प्रदायकी योगसाधना का साहित्य 
संत साहित्य मे श्रपनी अ्रलग ही कहचान रसता दै । नाव सम्प्रदाय के सतो ने भ्रपने 
तरीके ते ादिनाथ कौ महिमा गाई ग्रौर प्रपते साहित्य की रचनाकीदटै। समूचे 
पतर साहित्यमे कलापक्ष की वजाय मावपक्त प्रधानरहाषहै। कई सत कत्ियौ 
नै धिचारो कौ प्रधानता के साथ काव्य चमत्कार रौर तालित्यभी भ्रपनै काव्य मे 
भराहै परन्तु ठेते सते कति वहत कम हए है । राजस्थानी मँ संत साहित्य निपुल 
मात्रामेस्वागयादै! ड. हीरालाल महेश्वरी सत साहित्य के ्रधिकारी विदान 
है जिन्होने मध्यकाल मे फले-फुते विभिन्न सम्प्रदायो की एक भुची बनाई दै नो 
निम्न प्रकार है-- 


सम्प्रदाय प्रवर्तक या प्रवारकः 


1. नाथ मोरखनाथ 
2. रसिकः भ्रप्रदासजी 
रामावत वैरागी ग्रनन्तनंदी जी 
3. विस्णोई जाभीजी 
4. जसनाथी जसनायजी 
5. निरंजनी हरिदसिजी 
6. निम्वाकं परसुराम देव जी 
7 दादरपथं दादूदयाल जी' 
8. लालवासी (ताव पय) लालदासजी 
9. चर्णदासी वरणदासजी 
10. गुदड पंथी सत दासजी 
11. (1) रमस्नेही रामचरण जी 
{#) रामस्नेही दरियावजी 
(1) राम स्नेही रामदासजी 


(४) राम स्नेही इरियम दाप्तजी 
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12. अरनिया लावगिरि जी 

13. भाई पंथ जीजी देवी (ग्रादजी) 

इनः सम्प्रदायो का संक्षिप्त परिचय क्रमशः निम्न प्रकार है-- 

नाथ सम्प्रदय-- नाथ्‌ सम्प्रदाय समस्त राजस्थान में प्रचक्तित था। इस 
सम्प्रदाय के संत शिव उपासक दै श्रौरशिवे ही प्रादिनाय मने जतै! इस 
सम्प्रदाय का सर्वाधिक प्रचार 11 वी शताब्दी म गोरखनाथ ने क्था) नाथ 
सम्प्रदाय. हठ योग षर ज्यादा वल देते है ! नाथ सम्थदाय का प्रमुख उदेश्य जीवन 
मृक्तिरैतु जीते जी शरीर मे स्वतन्त्र दोना दै। नाथ सप्रदायके योगियो के 12 
पंथ है - सत्यनाथी, रामनायी, पाकलनाथी, ममानाथी, नाततिश्वरी, पावनाथी, 
धर्मनाथो, माननाथी, कपिननाथी, ग्राय पथो, वैराग्य पथी । इनके प्रलावा प्रर 
भी कई पथ नायोमे पाएजतेदै। 

नाथ सम्प्रदाय के कचिपोने खड़ी वोलीमम्रपनेपयोकी स्वनाकी है। 
परन्तु नाथो का राजस्थानी कौ तरफ श्रधिक वन रहाट) इनकी कविताप्रोमे 
साधना का वर्णन है । नाथ कवियो मे पृथ्वीनाथ (1450 ने 1550.) ने 'निरजन 
निरव" त्रौर "भक्ति वैकुण्ठः नामक ग्रथोष्ी स्वना की! इनकी कविता नाथ 
सम्प्रदाय के विभिन्न पक्षौ को उजागर करतीदै) मापा खडी गोली दै परन्तु 
राजस्ानी का मिश्रण अधिक दै । नाय सम्प्रदाय के दुसरे उत्तेसनीय कवि जोधपुर 
के महाराजा मानसिद्‌ (1742 से 1843.) हुए है । इन्हने कई तरद्‌ कौ रचनाए्‌ः 
कीजो साथ सम्प्रदाय मे वहुर महत्व रखती है ! मानखिह के निने हृए संगीत वद्ध 
पद्य भी बहत लोकप्रिय इए है } नाथ भक्त, नाथवाद ग्रौर नाथे देन पर इनकी 
कोई 37 रचनाएु सामने ्राईटै । ताथ चरित्र, जलेधर चरिव, (नाध पूरण, 
(जलंधर ज्ञान सागर", श्रनुभव मंजरी" 'सखूपण रा दहा" नेग मंजरी" ग्रादि इनके 
परय काफी लोकप्रिय हुए है । “अनुमव मजरी" श्रीर्‌ सरूप रा द्हय' राजस्थानी 
मे लिवे हृष्‌ है 1 मानसिह ने वचनिको भली पर "सतना हमीर री वारता' नामक 
एक वचनिका प्र॑थभी चिसाहै। यहएकप्रमकथादै। 

नाय सम्प्रदायमे बह्नानाथ भी एक प्रमुख क्वि हुए है, इनके दायं रचित 
सनुभव-प्रकास' नाथ परस्पा मे चद अच्छी कृति मानी जातीदै। इसंक्तिकी 
स्वना 1851ई. मे हृईहै 1 वन्नानाथ के वाद नवलनाथ, उत्तमनाथ, विवेकनाथ जैसे 
कवि हए जिन्होनै नाथ परम्परया की रचनाएः की । 

रसिकः सम्प्रदाय--रसिक सम्प्रदाय कौ गदी रवास्ता (सीकर) सें 1 
समानद {1299 ने 1410.) इस प्रगतिशीत विचारा के प्रेरक हुए है । इनकी 
विचारधारा उत्तरी भारतेम बहुत लोक्रिय हुई । रामानन्दने भक्तिकेद्रार विना 
किसी जाति-पाति के सथके लिए खील दिए । जनान ओर भक्ति पर इन्होने वल दिया! 
श्रनन्तानंद, सुखानन्द, पीपा, कवर सयैखे इनके {शप्य इए जिन्न मागे चलकर 


इस विचारधारा कां व्यापक प्रचार छया । चनन्तानेद के शिष्य टृष्णदास मै पहली 
दफा गलता (जयषुर) मे रामानन्द सम्ध्रदायको गदी कौ स्वापना की । मह गदा 
पहने कनफटा योगियो के कञ्जे मे घी परन्तु कृष्णदास ने उनको ्रपनी योग सायना 
स हराकर इस परप्रयिङार कर निया ृष्णदास के शिष्य म्रप्रदासजी हुए । 
उन्होने रवाता (सीकर) मे एक प्रतय गरहौ दी स्थापना की । 


रसिक सम्प्रदाय मघुर-माव की उपासना पर्‌ वत देना ह । इस विनारयारा 
का प्रचारं ्रयोन्या, जनकपुर प्रर चिव्रकरट तक था । याजस्यानमे इसका प्रथिक 
प्रचार नही द्रा परन्तु देण के प्रन्य स्थानो पर इसका प्रचार था। रसिक सम्प्रदाय 
फी परम्परा 17 वी शताब्दी तक वदत धीमी गतिमे चती परन्तु प्रीरगजेव कौ 
मृल्णृ के पण्चात्‌ 18 वौ शताब्दी मे काफी फनी-फूनी । इस परम्पग की श्रन्तिम 
कवयित्री रूपदेवी हुई है लिन्होने 1861 मे ^राम राम” नामक प्रय की रचनाकी। 

विस्णोई सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय की स्थापना जामोजी ने वीसश्रीर नौ 
जीवन-न्यवहार की वाते तेकर सन्‌ 1485 मे को । विस्णोई्‌ (धानि वीस्री नौ) 
सम्प्रदाय उत्तरी भारत मे पहला मंत सम्प्रदायङ्ै । सिकन्दर लोदी जाभोजीके 
उपदेशो से बहुत प्रभावित ये। जामोत्री नै प्राचीने यज परम्परा को पुनर्जीविन 
किया । मुकाम (नोला-वीकानेर) मे इष सम्प्रदाय का पवित्र स्थान है। 

जाभोजी कौ मवदवाणी मे इम सम्प्रदाय के जीवन दश्ंन भ्रौर जीवन-व्यव- 
हार कौ वताया गया । इनकी वाणौ मे इस मम्प्रदायकी मरना दै । जाभोजी 
फी सवदवाखी वहृत लोकश्रिय हई दै । 

हस परम्परा मे तेजोजी चारण (1423-1518), समसदीन (1433- 
1493), सिवदास, (1443-1531), जैसे कवि हुए है जिन्दोने इम सम्प्रदाय को 
लेकर फटकर रचनाए लिखी । विहोजी (1532-1616) ने इस सम्प्रदाय कौ काफी 
वल दिया । इन्ोने जाभोजी कै जीवन की घटनाग्रो को तेकर सात कथाएं तिखी । 
इनकी कविताएं भावनाश्रो मे भरे गहरे भक्ति-भाव कोप्रदशित करतीदटहै। इसी 
तरह इस परम्परा के कवि केसोदासर गोदार (1573-1679) इए । उन्होने चार 
श्राख्यान काव्य लिसे। इन्होने भी जाभोजी के जीवन को लेकर कथाएं लिखी । 
श्रौर "साखी", 'हरजसः प्रौर कवित्त रचे । सुरजनदास षूनिया (1583-1601) 
नै "रामरासौ", गजमुख, श्रौर उपापुराण' लिखे । इन्होने भी कड्‌ कथाएं लिखौ । 
दूनकी (कथा हरिगूरा" वहत लोकत्रिय इई । इनकी भापा सरल साहित्यिक राज- 
स्थानी थी। इनके ग्रलावा भी विस्णोई सम्प्रदाय में कईं कवि इए जिन्होने इस 
सम्प्रदायरके प्रचार हतु रचनाष्ः लिखी । 

जसनाथो सम्प्रदाय--संत जसनाधजी ने 1500 ईस्दी के आस-पास कतरि 
यामर (बीकानिर) में जसनाथी सम्प्रदाय की स्थापना की। इम सम्प्रदाय के 35 
सिद्धान्त है । जसनाथमौी नै भी नित्य होम की वातकी भौर म्रवतारवाद मेँ 


प्रपना विश्वास व्यक्त किया 1 इन्होने वंष्णव विचारधारा ग्रौरयोयको ग्रपनाया। 
जसनायियों का नंगे पैर श्रम्नि प्रर नृत्य वहत लोकप्रिय है1 जसनायजी मे लोक- 
प्रिम राजस्थानी म श्रपने प्य सिने । इनके पद्य "वाणी" कहुताते है । जसनाथजी 
की वाणी में 50 सवदरहे। 
दसी परम्परा दे कयि करमदास हृएुहैजोकि नागौर मे “खरद्विया' गांव 
कै रहने वाते ये ! इनकी पुस्तक "हरिकथा" काफी लोकप्रिय रही है । इस पुस्तक 
मे 116 "कड़ी" दै \ इम सम्प्रदप्यके भ्रन्य प्रमुख कवियों मे देवोजी, लावनावजी, 
चोवनायजी, हारोजी, सोभोजी, सोनी धादिप्रमुखहे । 
निरंजनो सम्म्रदाय--ईस सम्प्रदाय के प्रवतंक हुरिदासजी थे । इनके प्रनुयायी 
भगवान को निसंजन-निराकार मानते है । दरिदासजीौ साखला राजपूतये। 
निस्जनी पयके म्रनुयायौ मूत्तिपूजा मे विश्वास नही स्लते । डीडवाना 
(नागौर) े पास "गाढा" नामक गव दै जहा निरंजनपंयी साधु फागुन सुदी अकम 
मे द्रादशौ तकः इक होति है, विशाल मेला भरता दै। 
हरिदाश्च ने 1499 में शरीर दोडा । इनके च्यादना” साखी" नाम 
भिरूपण प्रेय", "चालीस पदो, "चौदह पदी प्रौर "जोग समाधी" आदि बड़ेलोकभ्रिय 
इए ह । हस्षदासजी प्रर शरस परम्पगा के श्रन्य कवियों की भाषा राजस्थानी, व्रज 
भ्रौरखड़ीवोती का मिश्रण है । जगजीवनदास, ध्यानदास, नागरीदास, सेवादास, 
भगवानदास निरजनी, मनोह्रदारा निरंजन श्रादि इस सम्प्रदाये स्याति प्राप्त 
रचनाकार हुए है । जिन्होने इस सम्ध्रदाय के प्रचार हतु प्~रचना की । 
निम्बाकं सम्प्रदाप-- यह्‌ एक सगु भक्ति सम्प्रदाय है) इसकी पमुरप गद्दौ 
सलेमावाद (परसुराम पुरा) राजस्यानमेदढै। इस सम्प्रदायके प्रवतंक परयुराम 
देवजी धे जो सीकर जिनेके ठीकरिया गाव के गुजंरमौड्‌ ब्राह्मण ये । इनके पद्‌ 
"वाणी" कहताए 1 इनङे काम्य में 2225 साखी, 15 चरित, 13 सौला कविता 
भ्रीर कोई 600 के लशमगः पद है । इनङे पय विरह प्रौर भगवत्‌-प्रोमकेपददहै। 
निम्बाकं सम्प्रदाय के लोकप्रिय कवि (तत्त्ववेता' (टिकमदास) 16वी चताब्दीमे 
इए, इनकौ गद्दी जेतारण (पालौ) मे दहै । इनका काव्य सेकलन ^तत्त्ववेतता री 
वाणी" कहलाता द । भगवतू-भक्ति ्रीर उपदेशं वाणी का श्राधार दै । इनके कान्य 
की भाषा व्रज मिधित राजस्थानी ई। 
दाद्‌ सम्ब्रदाय--दादू सम्प्रदाय को सत दाद्‌ दयालने चलाया । इस पथमे 
चारतर्हके साधु मिनतेदै। प्रथम तरह केसाधु खाकी" कहलतिहै।ये साधु 
शरीर प्रर भस्मरमतिदहै श्रौरसिर पर जटा रवतेदे। दूसरी तरहक साधु 
"विरक्त" कहत्राते है जो "कोरी" वाधते है रहाय मे शूषो" रखते है। य 
साधु भजन-कीतेन करते ई । तीसरी रौर चयो तरह के साधु नामा" मौर “यामा- 
धारी" कद्नाते है । ये पवेत वस्म पद्नते ह, म्र सेती, नोकरी, वंदभौ भादि कर्‌ 


भरपना गुजर-सर करते है । नागा साघु वीर, हिम्मनवातते प्रर रण-कशत होते 
शादी सभीतस्केसाधृप्रो के पिएुमनादै) येनतो तितकः मिकालते है 
म्रीरं नही चौरी रसततेदैएये ग्त्तमे कटीभी नही पहनते। येसायुहाथमे 
माला रखते हं प्रौर आपस में मिनते है तो 'सत्तनाम' वपते है । दादुपंथी निरनन- 
निराकार व परब्रह्म फौ मत्ता मानते हे । इनका मृतिवूजा मे विवास नही ह! 
भेरा" की इ गरी (जयपुर) इनका पवित्र स्यान ई जह दादु दयाल ने शरीर 
छोड । दाद्रकौ वारी वहत ही लोकप्रिय हद है। इममे उन्होने प्रेम, गुरूभक्त, 
सत्सम, माया, जीव, ब्रह्म भ्रादि गढ विपयों पर ्रपने विचार दिएहै। दादु सम्प- 
दाय में वखनाजी, रज्जवयजी, गरोवदास, जगन्नाथदास, जनगोपाल, दामोदरदास, 
भीखजन, सतदास, ्ेमदार, राघवदास, वाजिदजी सरीसे भक्तं कवि हृए हं 
जिन्होने इस {थका अ्रपनी रचनाप्रो द्वारा काफी प्रचार-प्रसार किया। 
चरणदासो सम्ध्रदाय-इसय पथ को चरणदासजी ने चलाया । इसपथके 

भ्रनुयायी गुरुको भगवत्‌ प्रास्ति का साधन मानते है! चरणदासी भी भूतिपूजा 
मे विश्वास नही रखते । चरणदासी साधु पीते वस्त्र पहिनते है श्रौर मस्तक पर 
गोपीचन्दन का टीका लगाते है । इस सम्प्रदाय के प्रवतंकं चरणदासजी ने 14 ग्रथ 
लिते है जिनमे श्रष्टाग योग“ “भक्ति सागर, “भक्ति पदारथ, (सवद, श्रद्यज्ञान- 
सागर" श्रादिप्रमुलहै। चरणदासजीके ते शिष्याए्--दयावाई प्रर सहजोवारद 
हृदे, जिन्हे भ्रपनी रचनाश्रोके वल पर काफी लोकप्रियता मिली है । दयावाई 
ने (दथाबोध" रचासाथही इनकी कृति “विनयमानिका" भी काफी लोकप्रिय 
हई है । दयावाई चरपदासजी के मवमे ही जन्मी थी । सहनोवाईने प्रपते गुर्‌ 

चरणवास की महिमा गाद प्रीरपदयरचेटहै। 

लालदासो सम्प्रदाय-- इस सम्प्रदाय के प्रवतेक लालदासजीथे जो एक मेव 

मुसलमान परिवारमे जन्मेथे। इनका जन्म 1540 मे हृग्राया।वे गृहस्य ये 
श्नौर फामदारी करे प्रपा गुजर-उसर चलातेथे। सावना श्रीर्‌ भक्तिभाव दनके 

मूल विचार हं । हरीदास, इगरसी साध, प्राणी साध, भीवणा साध, इनके शिष्य 

हए दै ! लालदासजी जन्म से मुसनमानये! परन्तु वे वैष्णव धमं को मानते ये । 

इनके ्रनुयायी मेव मुसनमास प्रौर हिन्दु की हर जात्तिके हुए है । नातदासनी 

कै वाद लालादास जो कि जातिसे माली ये, इनकी "गद्दी" पर वंठे 1 एस सम्प्रदाय 

मे श्सुमरण' प्रर ®किरतन' सायना कै मुख्य मायं है । लालदासो ब्मधिक्तर 

श्रनवर श्रौर उसफे प्रास्ष-याम दही मित्ते है । हरीदास इस सम्प्रदायके स्याति- 

भ्राप्वठ कवि हुए है जिन्होने श्रात्मा व्यान जोग वाद" कौर श्रजपाजप" सरीते 

ग्रंथ लिते । 
गदड एय--संतदासी गूदड यानि फटे-षुराने कड प्रहिनते, इसो वजद ते 
उनके म्रनुयायी गदड पथो कद्लाए । इनको गद्दी भीववाड़य मे (दातडा" गाविमे 


है । संतदाजी ने वाणी, खाखी (दुहा) रेखता षद स्नोो निग्र भरित 
न्धित्त है । राम सुमदन परये जोर देते ह । इनकी विचारधो रा.-रामसनेही)पम्परदय्‌ र 
की शाहपुरा शाखे काफी प्रभावित है । संतदासजी ग्रग्रदास्रजी के" शिष्योः की- 
परचिवी पीदीमेसेएकय। 

रामस्नेही--समसेही सम्प्रदाय के तीन प्रमुख गढ़ है: शाहपुर, खेडापा ग्नौर 
रेण । शाहपुर के रामस्नही सम्प्रदाय को रामचरणजी (1719-1798) ने चलामा, 
इनके ्रनुयायी निगुण परमेश्वर को रामनामसे मानततैहै भ्रौर उसी का ध्यानं 
करते है। ये भी मुततिपूजा मे विश्वास नदी रखते । रामस्नेही साघु रामद्वारेमे रहते 
ग्रौर भिघ्नार्मागते है।येसाधु चंगोदी के षिवा शरीर पर कोई वस्त्र धारणं 
नही करते । विवाह नही करते । श्रश्रवाल अ्रौर महेश्वरी वनियोमे इस सम्प्रदाय 
का प्रधिक प्रचार) इस्फेसाधु शाहुपुरा को श्रपना पवित्र स्थान मानते है 
सिय का रामस्नेही सम्प्रदाय हरिरामदासजी से निकला है ! ये सिथल (वीकानैर)मे 
जन्मे रौर 1743 म रामानन्दी साधु जँमलदासजी से दुलवासर (वीकानेर) मै 
दीक्षा ग्रहण की । श्राहपुरा बालो की तरह ये भौ मूर्तिपूजा में विश्वास नही रखते । 
इस सम्प्रदाय के साधुं किसी तरह का नशा नही करते ओर रतिको भोजन नही 
करते है प्रौरप्रानी कोद्धानकरपीतेहै । साधु लोग भजन-कीर्तन श्रौर "पच~ 
वाणी" की कृथा कहत है । 

रेण (मेड़ता) का रामस्नेही सम्प्रदाय दरियावजी को अ्रपना श्रादि मुरं 
मानता दै । यहां दरियावजी का एक चित्र है । जिसके दशन हेतु सौग चेत. सुदी 
पूशिमा को दक्र होति है। दरियाक्जी ने वाणी" नामक एक विशाल ग्रथ र्वा 
है जिसमे 10.000 के वगभग पद प्रर दोहे प्रादि दै। 


सेडापा शाखा रामस्नेही सम्प्रदाय सामदासजी से सम्बन्धित है । ₹न्दोने 
1752 भ थत शाखा क हरिरामदासजौ से दीक्षा ग्रहण की । इन्होने 1763 
१ संढ़ापा शाला कीस्थापनाकौ । हालाकि यह्‌ पियत की एक शाखा मानी 
जष्ती है परन्तु इसकी अपनो प्रग परम्परा है । रामदासजी की ष्वारी" जोकि 
सरल राजस्यानीमे है, में यह्‌ परभ्यरा दिग्दणिति दै । इममे 1700 साश्नी (दृहा) 
है जौ लमभग 90 प्रसंगो पर कही यई टै। 72 "हरजस' ्रीर 24 कविताएं है । 
इनका विषय निगुण भक्तिद। इनके वाद इनके पुव दयालुदास प्नाचामं वते; 
इनकी वाली मे 19 कविताएः है । परमुराम, पिथोदास, परमदा, मूयसीराम 
म्रादि इस परम्परा ङे श्रन्य कविगण दहै) त ४ 

श्रललिया सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक जालभिरि ये, जो चुरूकेषास 
सुनखणिया' गावे रहने वलिये । 1629 म जव ये कोई पन्द्रह खावके,य, 
बीकनिर्रा गए । यहाँ इनकी प्रोरणासे एक विशा करश्रा श्रत्ख सागर" वना | 
लानगणिरिनेएकबार महाराजा रतनर्िह्‌ को तक्षमीनारायसुके मन्दिर जाते हए 


रोक कर का--घ्रलख का सुमरन कसो, मूतिपूजः बेकार है 1 इससे महाराजा 
नासाज हुए श्रीर उन्हे देश निकाला दे दिया, इसके पश्चात्‌ नालगिरि जयपुर भ्रा 
गण श्रीर्‌ जवं तक जौविते रह गनता सें ग्हे। इनकी "वासी" सरन राजस्थानी मे 
है। इसमे 29 सवद है । इनकी वाणी मे स्वरूप साधना से भगवन्‌ प्राप्ति नाम 
मुमरिन का विचार हुश्रादै। इम पंथ के अरनुयायियोके लिए ग्रलस निराकार 
निर्लेप भ्रौर निसेनन है ग्रौर यही श्रन्तिम सत्यहे। अरलखिया सम्भदाय भौ नाभौ 
की योग साधना श्रीर हय्योय फो मानते है । जव वे श्रापस मे मिलते है-तो 'ध्रवव- 
मौला कहकर प्रभिवादन करते है । 
श्राईपंय-दस पंयके ब्रनुयायी सीखी जाति ॐ लजोगहै जो छडे-विषटुह 
पालीश्रौर जोधपुर मे भिलते है! आर्ईनौ का विशाल मन्दिर विलाडा (जोधपुर) 
महै । इस पंथको जीजी वाईने चलाया । गीजी देवी का दूध राजपूत का था। 
जीजीवाई 1 वो यताब्दी भँ हु, 1504 मे इनका स्वगंवास हृश्रा । 
श्राई पथी मास-मदिरया ते एकदम दूर रहते है । जीजी देवी गै सन्‌ 1500 
मे श्रपनी गद्दी श्रपने शिष्य गोदन्दकोसौपी शौर ग्राग्रह्‌ किया कि वहे इमपथके 
सिद्धान्तो फा प्रचार करे । यही से प्राई पथ का उद्भव होतादहै। भगवान दा 
(जोधपुर) व्यास ने सरल राजस्यानी मे 1736 में राई अआणद प्रकाम" नामक 
ग्रंथ की रचना कर्‌ इस का प्रचार फिया। इसमे इस पंथ की च्ङिषताग्रौं काभी 
वर्णान है! ताराचन्द व्यासने श्राई उग्र प्रकास' की रचना की, इनके ग्रनावा लृम्बा 
वावाका नाम आई पंथी कवि्ो मे उत्लेव कने योग्य दै जिन्होने श्रार्दूषंथको 
लेकर प्रपनी सशक्त रचनाएः कौ । 
संव साहित्य के प्रमुख कवि 
सजस्यानी साहित्यमे सेत कचियो की एक सशक्त परम्परा रही है) यहा 
के संत-साधुप्रीने जो साहित्य सावनाकी दहै वह राजस्थानो साहित्य की ग्रमूल्य 
धरोहर है । यहां पर्‌ सते परम्पराके ख्यातिप्राप्त प्रमुभ्वं कविर्यो का उतेव 
उनकी रचनाग्रो का उल्तेव करते हुए किया जाएगा -~ 
दादर दयाल---सत कवि दादू दयालका जन्म 1543 मे ब्रह्मदाबादमे 
ह्श्राथा। कर्डाला (जोधपुर) श्रीर्‌ साभर मं इन्होने म्रपनी साधना क्री । प्रामेर, 
श्रध नार्एामे ये कदं दिन ठरे, इनका स्वरयेवाया 1663 मे नारेणा मे हश्रा। 
दादू की वाणी वहुतही लोकप्रिय हृ दै । उनके शिप्य रज्जव्रजी, जगन्नाय दास 
एवं संतदाम तै इनके वचनो को सग्रहित कर व्यवस्थित ल्प दिया । रज्जबजी के 
संग्रहकानाम जग बन्धु" कडा गया है। इसमे सासियो कोअगतया यदीं को 
रागकीसंज्ञादी गह ह । जगन्नाय अर सतदासद्वाय संकलित बाणी संग्रह कौ 


चहरद़े बानी" कहा मया हू 


णत 


दादू दयात भरकवर के समङागोनये 1 दादू मूत धुनियाये, बादमेवे 
संतहो गएुभ्रोरसमाज मे उन्ह प्रतिष्ठित स्यान मिला 
दादर मौरम्रन्य निगुखसंतो नैराजाया सभ्राटकोसत्ता कोक्ही भौ 
चुनौती नहौदो, भ्रौरन हो उन्टोनि समाज के कितो वगं-विशेष के उच्डदका कोई 
नारा दिया 1 उनकी रघनामों म राजदरवार फे चित्रण नहो मितत ।+ खज- 
दस्वारमे चृ हृष सोगों रे जीवन केवारेमेये कविमौनदही है! उन्होने प्रपने 
लिए एक मर्यादा प्रवरयं निरिचिर कोयो जो निम्न पक्तियो मे भलक्ती है-- 
साधन को पग भरे, कवहु राज दुवारि। 
दादू उलटा भ्रापमे, वेढा ब्रह्य विचारि 
मुत्लमान शासको मौर मुन्नाप्नो के श्रत्याचारो पर दाद्‌ कते ै-- 
दादू नाहर स्िघ सियाल मव, केते मुसलमान ष 
मास पाय मोभिन भए, वडे मिया का ग्यान ॥ 
सर्वा मोमिन तो वह जिसका दिन मोम दसा कोमल हो । हिन्दु-मुसलमान 
का विवाद उन प्रच्ा नही लगता या। वे कते है-- 
दादू ए सव किसके पय, धरती प्रर ग्रसमान) 
पाणो पवनं दिन यति का, चंद सूर रहिमान॥ 
दिनद्रहयो या मुसलमान सवको मरपने कर्मों का हो फल मिलेगा} इन दोनो के 
चीचसेहौसायुप्रो का रास्ता निकलता दै। उह ईश्वर रहता है वहा न तो हन्द्रो 
कादेहराहिप्रौरनही मुसलमानो को मस्जिद 3 वे ईश्वर को एक रौर सृष्टिक 
कण-कण मे व्याप्त मानते है । होड तुरक न जवनं दोई"-दोनो एक है । 
दादर दयात के प्रनुसार दुनिया प्रौर दुनिया का सम्बन्ध “मिथ्या दै। यह्‌ 
दृनिया सत्य प्रनीत होती है परन्तु सत्य होती नही । सत्यतो ईश्वर है जो निसकार 
एव रहस्यमय दै । दुनिया माया के कारण सत्य प्रतीत हती दै { मग्या का ्रावर्ण 
हट जाने गे स्त्यप्रक्ट होता! 
दादू मूढो काया, कूठ घर, भूठा यहु परिवार । 
मठी मायादेपि करि, परल्यौ क गवार ॥ 
दारू सोये हुए व्यक्ति की भादी मौन मे संतप्त ग्रौर शोकातुर हं रत. वे उसे 
अति का प्रयास करते दै 1 जागने का ्रये ज्ञान प्राप्त करना ह} उनका मानना 
दैकिजौवकोमुक्तियहतन ही दिना सकना े। वे कहते है-- 
वार-वार यहु तन नही नर नारादण देह) 
दादू बहुरि न पाईये, जनम भ्रमोरक एह ॥ 
दादु भक्त है, दाशेनिक नही । उन्होने उन दाशं निक सवालों का अवाव नह 
षियादे जो एक अध्येता के सामने खडे होते है। दादू ने चिना विवाद किए परम्पसं 
म पराप्त दानिक विचारो को ग्रहण कर निया दै म्रीर उन्हे ही प्रस्तुन कर दिया 


, 


॥ उन विचारो के मम्थेनमे स्यान-स्यान परददने मौलिक तकं भो प्रतु 
किष रामको चाजीगरङ़ृ स्र देसदर भरपनी ग्मव्य दूष्टिक्रा परिचयदादू 
मैट 


1 


दद्र क प्रमिव्यन्ि पथ सादगी मे भयदं 1 उनमे तरटुजरदे कौ उपमाए 
शरीर ममत्कारन भरी उनटव्रानिय सगमय नहीदह्‌। दादू का प्रोथ नौमामे 
याहरनरी ई, प्रर भगवान ङ ममते भीय गिडविरने नदीरे। वे श्रादूवान 
करदे ुपहो जक्ति 1 
दाहक वद प्रच तीच उडत सिए जति ई-- 
पीवदूधरमे रमि र्या; व्याप मव दी ठैर । 
दादर वक्ता वहत, मथिग्दरतं प्रर ॥ 
दादू दिद भता, दिया करोमव कोय। 
धरम धरान पाख, जौ करदियान टोय॥ 
दद्र दैस दयास कौ, एकल रहा भरपूर। 
योम-रौममेरमि रघो, त्रु जिति जाने द्रर॥ 
कृतां गुनतां देखता, तेता देना प्रान) 
दादूसौो कलह गया; माटी घरी मसान ॥ 
गरल-सुलभी भापामे श्रपनो "वाशी" निखकर दादू मै पद दलितो एवं 
ध्रनपढ तगौ कौ सा्रतिक नेतत्व प्रदान क्रिया है! 
यलनानौ (1553-1623 लगनग)--वादू दयाल क प्रमु शिप्योमसे 
वगनाजी एक ये । ये नारा के रहने वाने ये। कोर्ट इन्हे हिन्द वतातारे, कोई 
मूनलमान.। यह्‌ एकदादू थी साधू ये । वखनाजौ की वाणी" मे 167 प्यहै। 
कह जाता है कि वलनाजी कौ भ्रावाज बहत मधुर थी, श्रौर वै स्वय वहत अच्छा 
गकर ज्रपनी वाणी सुनाते। इसी वजह से उन्होने गेय प्र प्रधिकतिते। कृच 
कनमी यहां द्रष्टव्य ईै-- 
वखना हरि जद वरख्िया, जछ-थद् भरे श्रनेक ॥ 
केरम कटोरा माणामा, रोम न भीगो जक ॥ 
श्री मे पत्वर रुयो, यूपरि वध्या सिवाढ। 
वल्तना दाच्या नीक्छछी, माहि अगन की भाठ॥ 
वमनाजी क्री चापा प्राम जननाकौ भाषा थी । भाव प्रकट करने की 
गेली बहुत सरन ग्रौर ग्रासानी मे सममे त्रान वाली वौ । 
रञ्जवनी--दाद दयान के प्रमृच शिष्यो मे रज्जवजी का नाम भी प्रमुसता 
मैनियायजानाद्रैष ये जातिनेपठानये ग्रौर जयपुर के निकट सायानेरक्स्येके 
रहने वालेये। शादीकेनिएयेग्रामेर गए थ जहां इन्हे दादरदयानः मित गणु 
भ्रीरवै शादी का विचार त्याग कर उनङे शिष्य वन भए 1 तत्पश्छात्‌ वै दादू दयाल 
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कै पासही रहे) परन्तु इनका स्वर्गवासं सागानेरमे सन्‌ 1689 मे हृ्रा। 
रज्जवजी भ्रधिक पदे-लिके नही ये परन्तु इन्होने ग्रप्नी "वाणी" मेंग्रपतन सहरे चितन 
का परिचय दियादहै1 इन्हे वाणी" रीर “सवंगी' नामक दो ग्रथ लिखे जिनमे 
इनकौ कनिता-शक्ति, ज्ञान-गरिमा श्रौर गुरूमक्ति का श्रच्या परिनिय मिल जाता 
३1 कृच एच यहा प्रवलोकनीय है-- 

रज्जव पारत परस ते, भिटगो सोह विकार 1 

तीन बातत ती रहि गई, वाक, धार प्ररु मार॥ 

भनौ कटत मानत बुरी, येह प्रन्रति है नीच। 

रज्जव कोटी गारक, गर धोवे ज्यू कीच 


प्रथम दोहे में पारस स्वशंसे लोहके विकारके मिशने के माथ प्रतीकात्मिक 
गे श्रपनी धातं कहने की कला रज्जयजौ ने सुन्दर ढगसे वताईद! दरंसरे दोहे 
मेँ “र्व कोटी गारकी, जू धो्दज्पू कोच" मे भी उच्चस्तरीय प्रतीक श्राया 
है । रज्जवजौ ने वहूत ही सरल भापा मे श्रपनी स्वना कये रचकरभ्रपनी वात 
कही जो लोक में बहुत प्रणेसित हुई 1 


मुन्दरदास--सुन्दरदास भी दादू दयालके शिप्यथे) द वपंकीद्योटी 
उप्नमेदहीदादूुने इन्दे ्रपनाचेना वना लियाथा। बुद्ध दिनोवे श्रपने माता- 
चिता के पास श्राएु, कुच पदारई-लिखाई की श्रौर वादमे काशी चलेगणु। काशी 
मेँ सुन्दरदास जी 30 वर्प रहे 1 यहां उन्होने व्याकरण, साहित्य, वेदान्त, योग घ्रीर 
पडदर्शन रादि प्रथो का श्रष्ययन-मनन किया) फिर करणोसे वे श्रपने गुरुभं 
प्रमागदास के साय फतेहपुर प्राकर रहने लमे 1 


सुन्दरदास का जन्म सन्‌. 1595 मेँ दौसा (जयपुर) मेहृश्रा धा, वे बाल 
ब्रह्मचारीये। गार रस कौ कवितरो कोवे विथ समान मानते । केसव कतत 
“रसिक श्रिया" उन्हे प्रच्छ नहौ लगती-- ५ 
रसिक प्रिया रस मंजर, प्रौर सिगारहि जानि 
चतुराई करि वहत विधि, विपे वना श्रनि 4 


सुन्दरदासजी करो घूमने-किमे का बहुत शौक या। समस्त उत्तरभार्तर 
गृजरात्त, मध्यप्रदेश, मालवा ब्रोादि प्रदेशो वे कट वार गए्-षूमे । दादर पथियो 
कै स्थान देसे 1 प्रूमने-फिसने से उनके जानमे कफो वृद्धि हु । सुन्दरदासजी कभी 
फतेहपुर, कभी मोरा, कमो कुरसान, कमी भ्रामर प्राते-नाते रहते । श्रपने जोवन कै 
ग्रन्तिम दिनोमं वे सागानेर रै, जहाँ 1689 मे उनका स्वगेवान हुभ्रा । नुन्दरदास् जौ 
ने दाजस्यानी की पिगल्ंली मे अ्रपनी रचनाएको। व्रजकय प्रभाव उनकी 
मे दुष्टिगोचर तादे) परन्तु यजस्थानी शब्दो काफी प्रयोग 
इग्राहै। ४ 
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पौपाजी-पौपाजी का ज्म संभवत 1383 के श्रास-पासि हृध्रा होगा { दनक 
पद्य कई रगोमेगाएहषए है !प्योकी भाषा राजस्यानी मिधित ब्रन है! 
“खिलर्जीपुर रौ स्यात" मे पता चलता है कि पीपाजीं गांगरोनमद (कटा) के त्रचलदासि 
खीचीके वंशज थे । एक ग्रन्थं मतानु्तार पीपा अचलदास खौचीकेभार्टुथे। यदी 
मते सही प्रतीत होता है क्योकि इस मत की साम्यतां उनके दाया रचित पर्ये 
होती. है परन्तु “प्रचनदान सीची री वचनिका" मं पीपा का कही सन्दर्भे नही प्राया 
है । यह अनुमान कियाजासक्ताहैक्रि पीपा माड युद्धकेपूषंजोकि सुर्नान 
हौशग धौरी ग्रौर श्रचलदास्र के वीच तडा गया, साधु वन गणु हमे । उस समयवै' 
चालीसके ्रोसपासिये इस दृष्टि स उनका जन्म 1383 के ्रास-पासही स्थिर 
हौवा ई 1 † 4 
पीपा रचित, फटेकर प्य विभिन्न हस्त-प्रतियो में भिलरेहै।ये पद्य क 
सेन-परम्पराश्नो को हस्तप्रतियो मे भीहै। गुर ग्रन्थ साहब म भी एकष्य 
मिचतताहै। ये पद्य संगीत की भ्ननेक रागौमे गाए जति] इनके ्र्िरिक्त 13 
साली भी इनकी लिखी मिलती है! पीषाकेषद्योमे निर्ग.णराम भक्ति का निरूपणं 
मिलता है । इन्टे रामानन्दके 12 प्रमुख शिष्यो मेसे माना जाता है। 
काजी महभूर--काजी मदद प्रारम्भिक संत कवियो में से एक प्रमुल् कवि 
है जिनक्रै पद्य राजस्यानीमे श्राजभो लोकप्रिपदै1 इनके 45 के लगभग पद्य 
मिलते है जो विभिन्न हृस्नप्रतियो मँ विखरे पडे है! इनके पद 16 त्री णताब्दौ' 
के प्रारम्भ मे बहुत लोकप्रिय रहै है। इनके पयो कौ भाया सरल राजस्यानौः 
है जिनमे खडी बोली काभीप्रभावद्ै। 
मीरविाई (1498-1547)}--मीर्या का मध्यरालीन सत साहित्यमे उच्व 
स्थान दै। समस्तं भारतमे इनके पयोका ध्रचार हम्ादै। मेडताके राव 
दतनसी की पृश्री मीरा काजन्म 1498 मे डगाना के पास वाजी प्राम र्मे 
हृभना था । अ्रपने पिता कौ भृस्ु के पश्चात्‌ मौय मेड़ता मे पली श्रौर यसा सागाके 
पुत्र भोजराज कोव्याही गई। भोजराज की मृत्यु 1522 मे हेती दै रीर मीय 
1531-32 के प्रास-पास वापस मडता न्ना जातीदहै। 1534 मे मीरातीये-पावा 
पर निकल पडती है! जीवने कै श्रन्ति दिनोभेमोरद्रारकामे रहती हैग्रौर 
यदी ग्रपना वहिक शरीर छोडती दै! 
भीराके रतै हए पाच प्रन्य प्रर दुद फुटकर स्वना वताई जाती है : "गीत 
गौबिन्द को रीका", नरसी जौ रो माहेखे' 'सत्यमामाजी न रूसणो", "याग सोरठ” 
शर्‌ “राग गोविन्द" । परन्तु एक मान्यता ह किं शीत मोविन्द की टीका" नस्सोजी 
„रौ माहैयैः रीर सत्यभामाजी नू स्सणो' ग्रन्थ मौरा रचित नही द! 'रम सोरठ" 
सौर 'राग गोविन्दः धी स्वतश्च ग्रन्य नही माने जाने । निप्कपं यह निकलता 
है किभीराने मात्र पयोकी स्वना कि है कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नदो तिषे.! वेते 
भरो मीरा कौ लोकप्रियता उनके प्योमही ह । ये पद्य समस्त भारतवपं मे 


गाये जाततिहै वये पद इतने सदन भौर भावपृशं टे मि गुजरात, व्रज अदि क्ट 
भापापोंमेढन गपु है । मीराके पद्य गुजराती, मराद म्रौ हिन्दीमे भी प्रकाञित 
इए है जिनका प्रनुवाद वेगला, अग्रजो प्रादि श्रन्य भापाप्रों मेभीहुग्रा1 

मौरांकी भाषा बोठचाल की राजस्थानी है, चित्त पर त्रबभापा, गुजराती 
ग्रीर खड़ो वो का प्रभाव है (मीरांके पर्य सरत स्वाभा्चिक प्रौर भक्ति- 
भावस ससवोर है 1 भक्त हृदय को मुग्ध कसेमेये प्रजोडरहै । मीरा के पयो 
म उसका हृदय बोलता है! “जाभ्रो हरि निरमोहडारे, दारो थारी प्रीत, 
*राणोजौ म्हाने ्रा वदनामी ला मीठो", महार सिर पर सद्छमराम, राणोजी 
महारो कोई करसी' शरीसे पद्य भक्ति भावनाश्रोमे नवालव भरे हृष्‌ है। मीरा 
की भक्ति पति-पत्नीके भावक भक्ति यो। श्रीकृष्ण के प्रति मोरा की साधना 
अपने पतिकेरूपमे थी । इसी वजहते मीराके प्योमें भक्ति ग्रौरश्गार दोनों 
अणएहै। परन्तु मौरयाकाग्ूगार अ्रलौकिक श्गरहै। इसमे न तो विद्यापि 
जसा खूलापन दै, नदी म्रर्जसी च्िली रौर न ही विहारी जेमी मादकतता 
है । मीरांकाश्छगार षविक्र श्यृगारदै। मीरं कयौ कविता भक्तिभावनाकी 
सच्ची कविता है] कविनाम कवि हृदये यथार्थं अनुभूति दै। एक प्च वतौर 
वमग हाँ उदन करिया जाता दै-- 


दणश्सं विन दूखशा लागे ण 1 
जव से तुम विद्धे प्रभु मोरे, क्वहुं न पायो चेन 
सवद सुरत मेरी छतियां कवे, मौटे-मीठे वेन ॥ 
विरह व्यथा कासू कह सजनी बहग्ई चत प्रेन १ 
कलन परत पल हरि मग जोवत, भ्ईदयमासीरेन 4 
मोसंकेप्रभुकवरेमिनोगे, दुख मेदण सुख दण 
दोननी (1753-1833 के तयग) --उदयपुर के गुद्यनी गाव 
भे जन्मे, कंलगतसपुरी (उदयपुर) मं रहे, दौनजी महाराणा भीमिं के 
वहत श्रिय यै । ये जाति से चुहर ये । महाराणा भोमसिह जव 
तक जिदेरहे वे मेवाड़ मे रहे, तत्पश्चात्‌ कोटा चले गये वहां एक्‌ दिन 
स्नान करते वक्त चम्बलमे इवे गए † दीनजी प्रततिभावान कवि म्मौर योगर सिद 
पुरुप ये ¶ इनकी भाषा बोलचाल को सकस्थानी यो) इनकी केविता्े--दीन 
भ्रकाश्च, परमाये प्रसंग, चितावण सार, ईसर स्तुत, राज चेतावणी, कक्का वत्तीसी 
गगड नौसा पय श्रौर फुटकर रचनाएं है 1 इन्दो सोकप्रिय जकड़ो, बारहमासा, 
फा प्रादिका प्रयोग क्यादैष 
इनी कविताभ्रो मे ब्रह्म-लान, जात्तिःपाोत्ति का मूढा भेदभाव, योग, वंयम्य 
डेश्वर कषे प्रति समपंरा अदि थरेकानेक विपय अण्ण है इनकी साधना निगुण 
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भक्ति की तरफ ग्रचिक्र रही ई! इनकी स्वनाश्रो के कुद उदाहस्ण नीचे प्रस्तुत 
नियि जा रहे टै-- 


जितना दीस चिर नही, धिर दै निरंजन नाम 1 
ठार-पाट नर पिर नही, नाही विर धन धाम ॥ 
नाही चिर धन-धाम, गाम घर दृस्ती घोडा 
नजर ्रात विर नाहि, नाहि धिर साथ सजोडा॥ 
कहै दीन दरवेस, कठा इतने एर इतना! ' 
धिर निज मने सत सवद नाही धिर दीने जितना ॥ - 


इनके गीत $ृष्ण की वीनाश्रौ मे प्रयुक्त हृएठ है । इनकौ अुउनियां काफी 
लोकप्रियर्दीरै। 


गवरो बाई (1758-1808) -गवरी वाई का जन्म द्रगरपुर मेएक 
नागर ब्राह्मण परिवारमे हुप्रा । इनका विवाह द्धोटी उभ्रमेदहीहो गयाथा! परन्तु 
विवाह फे एक वपे पशात ही इतके पति कः स्वगंवास हो गया । इस वक्त का विधवा 
जीबन बहुत कठिन था । भावी विधवा जीवन को देलकर गवरी वादने पढना लिखना 
शुरू किया । वाद मे भगवत्‌-गीता को श्रध्ययन किया ग्रौर भवत्‌-भक्ति को समपित 
हो गर । भगवत्‌-भक्तिते गरी वाकी ख्याति चारो तरफ फलने,लगी ग्रौरमहा- 
सावन शिवसिंह ने"उन्हे एक मन्दिर बनाकर दिया ।वादमे गवरी बाईकराणी चली 
जाती है ग्रौर वही उनका स्वगंवास होता है । गवर बाईने.फुटकर पद्य लिसे जिनं 
ज्ञान, भक्ति श्रौर वैराग्य की महिमा गा गर्ह । गवरी बाई की भाषा राजस्यानी, 
गूजराती श्रौर व्रज का मिना-जुलारूप है। इनक्रौ रचना की एक बानगी यहां 
प्रस्तुन की जा रही टै 
हरी सेचत मदने गोषान। . 
मोर मुग्ट कर .कदयनी काद्य, चछ नण विसान्न | 
सव मख्िवन मं मोहन सोहत, ज्यूँ तारन विच रचुदि.उजान\ 
. चोवा` चन्दन प्रौर .कुम कुमा, उडत ्रवीर गुलाल, 
तास मदेम भानि. डफ, वाजं, गावत वसंत घमाल। 
गवरी के प्रभु नटवर्‌ नागर, निरखी भई, निहाल ॥ 
गवरी वार्कै पय्योकौ संख्या 610 के. लगभगद्ै, जो बहुत नोकप्रिप्र 
द्ददै^ .- ६ ग 9 ^ 
मध्यकातमें कुद अ्न्य कवि भी जसे दुली बाई, नामदेव, श्रीङृप्णदाम प्रादि 
भी हर्‌ है, जिनका मत मादित्य मे महस्वपूगां योगदान रदा । 
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जेन काव्य 

जेता कि नातव्थयदहै जन काव्य, काव्य के लिए नही भ्रषिवु जान-वृदधि, 
चमे प्रसार श्रौर चरिथि निर्माण का उद्य लेकर निखा गयादै। जैनं कवियों 
ने कई वनात्मक कविताएं दस उदश्यको लेकर रवौरहै। इसी तरह चेरिति 
कथा श्मौर ्राख्यान काव्य भो जन कवियो इारा रचित सामनेप्रायेहै। 
व्रह्म जिनदास (1388-1468) 1ऽ्वौ शताब्दी कै महान्‌ विद्वान मरोर 
कवि हुए है । कई दर्जन सस्त कविताम्नो के ्रतिरिक इन्टोने पचास मे भी 
ग्रधिक वणं ना्मक कविताएं हिन्दी एव गुजराती मिश्रित रजस्यानी मे “रास 
लिखी हि} इनका “दम पुयणा' परर प्राधारित "रम सीता रासः प्रपनी तरहक 
प्रमुख ग्रन्थ दैष॥ 


मध्यकालके जैन कवियोमे छीहन एक ख्याति प्राप्त कविहृएहै। “पच 
सहेली रा दूरा" इनका लोकप्रिय म्रन्थ दै । इसकी रचना उन्होने 1518 मकी। 
छीहूत की भाषा वोलचातल की राजस्थानी दै । जिन पांच सहेलियो का वंन 
छीहस ने श्रपे दों मे किया दैवे पांच सहेत्री मानिन, तम्योनिन, छीपन, 
कलाली श्रौर सोनारी है1 इन पाचों सहेलियों के पनि परदेण, पै । छीहल ने इनकी 
मनोभावनाभ्रो को न्नपने दोहो मे व्यक्त किया 2ै-- 


प्रहिनौ वोती मानिणी, मोये दुक्व स्रनन्त 1 
वाना जौवन दंडिकरि, गण्‌ देसाउरि कंत ॥ 
तन तरवर्‌ फठ लागिया, दोई नारंग रमपूर 4 
मकण लागी वेजडी, सीच्ण दाया दूर ॥ 
छीहन का एक ग्रन्थ (नामवावनी" नामसे भो भिलतादहै। इममे कविनै, 
गहरी भावनाप्रोका निरूपण किया दहै । इनक ग्रतिरिक्त पथो मीत, “उदरगीत' 
भी इन्टोने लिमेहै। 


फुश्ललाम -कुशललाभ के समय विदेशो ब्राक्रमणों का सदियो तक सामना 

करने वाना .भारतवपं खण्ड-रण्ड टोकर पूरो तरह विदेशी दासताकेचगुलमें 

फेस गया था राजस्थान श्रौर उसके ऋय तरफ़ एनती-एूचती वस्छति सोनम 
हो गई थो1 धमं गुरप्नो ने जन-सामान्य, के फेसाने के उपक्रम, जादु-टोना, तारिक 
म्रीर मांक म्रभिचार, भूत-प्रेत, यस-व्येतयो का श्रात्तंक तथा ग्रहगोचर की उल्टी 

सीधी गति ग्रस्त मानवोके भाग्यका दिग्दर्शन ्रादि कुशतलाम की कतियो के 
अभित्त श्रेग वने है! दुखललामभ के समक्यलीन प्राय समौ सुयोग्य साहिव्यक्रार, 
क्वि या तेखक को किसी.न किसी सेठ साहुकार, शासक, सामन्त या सप्राटका 
प्याश्रम्र प्राप्त था ; उनम से.सधिक्यशतः जन्‌ साधारण के जीवन से बहुत दर 


य । म्रपतप्राधयदाताम्रो के कल्सनिक गुखो का बन्यान प्रौर चाटुकारिता उनः 
जीवनक प्रभिघ्ठ परम वन चुकेये ! इसनुममे साधु पङनिके रमे मादित्मदार मं 
विद्यमान य, जिन्होनेः जीयन-यापन ढे सावनखाय लोक के सैनिक मर प्रष्यारिमः 
उत्थान दवैतु प्रपना जीवन समप्रित कर दिया चा} कुःशसलाम इमो कोटि के साहि 
च्यकारये। वेषएक विश्यल गाज्य के ासकः क गाहित्िकः मौर तिक आतमि 
पे! मासङ़रीय जीरन कय उन्दने मध्यन्त ममीयने प्रष्ययन क्रियाया! गाव 
मवि धूम र, जन मामान्यके ममक दारा उन्होने लार-जीवन कामी मम्यक्‌. 
स्पेण जानप्राप्त किमाया। 


कुणललाभ ने ममवत मन्‌ 1543 (मं 1606) मे सारित्य कमं पुरू क्रिया 
था | उनके जन्म भौर जीचन-वरत कै सम्बन्ध मे कोई दियेपनात्तव्य तथ्यं उपसम्ध 
नही है! वुशतनाम कौ चायु संवत्‌ 1600 मै 20 मे 25 के मघ्यरही होगी! 
हिस स्विनि मेमं 1575 मे 1580 क मव्यद्ही उनकी जन्म तिधिम्थिरकी 
जा सकती दै! फविकी प्रनिरिम रचना “गुण सुन्दरी चौपई है जिसका रचना- 
काल मं 1648 न्यिर होता है । इम ब्राधार प्रर 1650 वि. या उसौङे प्राम 
पाम उनके स्वगंवास को कल्पना की गई! 

बुशललान के जन्पके कुल, जरम स्यान, माता-पिता प्रादि मे मम्बन्पित 
जानक्यरी किसी भी सोन मे उपलब्ध नहीदै। ह, प्रपनौ रननाग्रोमें उन्होने 
श्रपने गुरु का नाम प्रभय धमं बताया) 

कुशसलाभि फी प्रारम्भिक सिषा कहां हुई, इत सम्बन्ध मे भौ कुछ कहना 
कथिनि दै! हाँ वे एक योग्य गुरुके यम्य शिष्य, उच्चकोटिके विद्वान ग्रौर स्वयं 
भी एक सुयोग्य मुरु ये। “माधवानल कामकदला चौपई', “ढोनामारवणौी रीः 
चौपई", रीर "पिगल भिरोमणि" मेवे स्वय को जंसलमेरके राजकुमार हरराजके 
गुरु व्यक्त करते है। 

धार्मिक प्रन्यो फे पठन-पाठन के साथ-साथ उन्होने छंदशास्त्र, कामशास्व, 
मंगीतशास्त्र भौर लोकं साहित्य का भी श्रघ्ययन क्रिया था। “शतुजयं यात्रा, 
स्तवन" से उनके भौगोलिक ज्ञान का भी परिचय मिलताहै ¢ उनको सामन्ती 
शिष्टाचार श्रौर प्रादेशिक इतिहान की भी जानकारी थी ! "माधवानल कामकदला 
चोप, “दोला मारू 'चौपई", “्रगडदत्त रास” ्रदि में देल जानकारौ विपुल 
मात्रा मेदेलने को मिलती दै। पिगनशास्प्र जते दुरूह विपयके नानकेलिए 
उन कितनी सावना करनी पडी होगी, वह उनकी रचना “पिगत सियेमणि^ से 
पता चलता है । कुशललामि द्वारा रित एवे सादित भ्रवतक प्रार्‌ रचनाएु 
ग्रक्यश तं ब्राई्‌ ई लिनरमे, साधवानल-कामकदलाः चौषई, दोला-मारू चौपाई 
विनपालित जिनरक्षित रल, तेज सार रास, अगडदत्त खख, विगन सिरोगरि, 


र इ लयः तीयंयाता स्वेदन, गुण 
तमन पावनाय स्तवन, भीमेन जह चतर यमहन, 
ूल्दयौ बोई नवका दद, मोरी पावनानि < सवानो दद, स्पृतिभदर 
ाद्वताय .द्मव स्वन, महामा दुर्गा साघसी, ° 6 
घत्तोघो, रौर कवत्ति म्मेया 1 इन नात रवनाग्रा म करा (1 
माधवानन कामकंदला प्रथम रना दै} इस स्वना का , मूल क्वः 
कीस्वीं है, जिने प्रनुरोववती पनली ने सुनाया 

दारिणिका' कौ इक्कीसवीं कया दै जिन परु गक मे निदि 
1 गतां मास्वरी चोप को कया का मूत लोककयाप्र ध 
$ निह -स्था ही शहा 
है । भैजणार यस" का प्रायार भी कोह प्राचीन जेननस्या ही 
हो, श्मीमसेन हंसराज चोपद' भो कवाकाय्य है, पनही पिभ व 
तेकर कृशलनाभ ते कई रचनाए सिद्धो । स्यूलिमद्र छत्तीसो पराचायं स्यु ८ द्र 
कौ प्रंसामे रवा गमा काव्य दै 1 दु्ा-सातमी फी रचना माकंण्डेव परराणगन 
दुर्गा सुप्तशदी कै प्राधार परकौ गईटै। । व 

¶पिगल सिरोमणि' राजस्यानो भाषा का प्रथम नक्ष प्रय दै, जिम ष््द, 
भ्रलेकार, कोश (नाममाला), नल गोवन्द, प्रहेलिका प्रादि विषयों कौ समा- 
विष्ट क्रिया गया है । सम्पू सामग्री प्राठ श्रयो मे विभक्त द्र इसके रविता 
के वारिम विद्वान मतभेद करत दै। 

कुंशनलाभ रचित "उइगन नाममाला" को राजस्यानी मापा का ध्राचीनतम 
लाम संक कोप या पर्यायकोपं कहा जा सकता है, निसं 389 परयो के एकापिक 
पययनामदिए्‌ गए) । 

कृषणतलाभ का प्रप्र साहित्य काप्रध्ययन रूम प्रौर्‌ व्यापक था। 
दोला-मारू री चपर" मे दोहो के म्नुरूप भाषाके निर्वाह का प्रयत्न क्या 
गया हे 1 मापाने देशज शब्दो का चाहूय है प्रौर पाश्वंव्ती दोलियो के नाना स्पते 
भाषा मे चितेप माधुयं मराहै। कहावतों काभ प्रयोग भापामं दभा है। 
कृणललाभ कौ शलो मे चारणो, जैन श्रौर लौकिक तीनों भनियोके दशेन हो 
जाति दे प्रपने काव्य मं चौपई, दछप्यय्‌ ुद, वस्तुद, मालिनो दद, प्लोक, 
दृहा, सारी, प्रिभेगी, बोदक, सोरडा रादि का प्रमो किया है। ६सके 
म्रतिरिक्त लौकिक श्रीर्‌ णास्यं संगीतात्मक वंधो कौ भी प्रपाया है, 
इसके तिए शास्त्रीय रगौ प्रोर ढालों का प्राध्य सिया दै 1 कूशसलाम 
की काव्य-कृतिय ्राष्यात्मिकि पौर प्रोमाश्यान दो सूपोंम ग्रहै । प्रमा- 
ष्यानोमे ्मार्रस का ब्रस्वादह, पराध्यात्मक रना म शात रस की 


प्रधानता दै} श्यूगारके संयोग श्रौर वियोगं दोनो पक्षों का चित्रण दुध्रा है । कही 
महौ कषरा, रोद 1 


दर, वोर, वौमत्स, भयानक, वास्सत्य श्रादि रसो के भी बितर 
देषे जा सक्ते है ठोला-मारू की संयोग वेला कौ वार्तां तया मारवशी-मानवर्णां 
सवादमे ग्रीर 'स्थूलिभद्र घत्तीसीः मे योजीका कोशा वेश्या की विमशाल मे आरः 
स्थूलिशद्रको देखकर कोशा की सखियों ण त्ती मईचुटक्यिों मे हास्यरस भ 
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दि्ाईदेता दै) प्रकृति चित्रगा कौ चया "भीमसेन हंसराज चौपई' म मिन्ती है । 
'छोला-मास्वणौ चीप" मे कुरजा का बोल सारकी त्ह्‌ सालतादै। ्राकाणमे 
चमकती विजनि्या, प्रियतम कौ प्रतीक्षारत रमरि, चातक कौ पीठ-पीड कौ 
निरन्तरटेर, वर्प की निरन्तर रसभेडी से रसमय वातावरण कृशचलाभ की 
कवितताम्नो मे चित्रित त्रा ह । वास्तव मे इन्टी विकषेषनाश्नो ने कवि को श्प कान 
कै प्रमुख केवियो में लाकर खडा क्रियाहै। 
समय सुन्दर {1533-1646)--समय सुन्दर प्रसिद्ध कवि श्रोर विद्वान 
हुए रै । इनकी रचनापश्रो को सख्या प्रत्यधिक है ्रीरये विविध प्रकार कीरै) 
दृन्होने सस्त मे कई कृति्यां लिखी है । राजस्थानी मे व्यास" श्र "छप्पय 
मे 24 के लगभग इनकी वमंनात्मक कविताए' मिलती है । इनके भ्रलावा प्यके 
गौ सग्रह भिनतेदै जिन्हे चत्तीसीकेरूपमे जाना जाना है । इनके अ्रलावा 550 
शीत एव फुटकर रचक्ाएुः भी मिलती है। इनमे मे वहत सी कविताएं एेमी है 
भो किसी चिशेषप रागमे गाद जातीहै। 
समे सुन्दर का काव्य प्रपने कथ्य प्रकार, प्रमाप नोकप्रिय घनो एवं भाषा 
की दृष्टिमे कौफी महत्त्वपूर्णं है । इन्होने कविता के जरिए लोगो मे सास्छृतिक 
यवं धार्मिक समृद्धि हेनु महत्वपूणं सेवा कौ है । इन्होने करई स्थानौ पर श्रपने युग 
क यथार्थवादी चिञ नीचे । सन्‌ 1630 (वि सं 1687) मे गुजरात्तमे जौ भोपण 
श्रकान पडा उसका हदय-स्प्णीं चित्र घचादै। वस ब्रकाल मेक्वि खुद मी 
पीडाग्रस्न हुमा था । श्रकालकी भयावह स्थिति का यथायंवादी चिघ्रणा अ्रपनौ 
कविता मे कियाद । 
दौलत विजय--जेन कवियो मे दौलत विजय (1643-1743) का नाम 
मारो लोकश्रिय रहा है । “वमाण रासौ' इनका लिखा ग्रहे । यहेग्र काफी लोके- 
प्रिय द्या दहै । दौलत विजयनेदमग्रथक्ी रचना1712 ई मकरी परन्तु इ्सग्रथ 
कौ जो देस्नप्रति प्राप्त इर है व्ह पूणं नीद इसमे 3576 प्य है । जिस 
प्या रावल से लेकर रतनसिह तक मेवाडके शासको ,का विवर्ण दिवा गया 
है {` दौलत विजय ने इसमे खुमाण श्रौर पद्मावती पर दो स्वतन्त्र कविताः दी 
है। इमग्रथके च्ाठ भागहै। भाग 2, 3 एव 4 म खुमाणु ग्रौर उसके विवाह 
का वंन आया दै । सनेव भाग ग्रलगगर्बग चटनाभ्रो ते जुडेदुएु है जौ मेवाड 
केशासको के साथ धटी है इमग्रय कौ भाषा ब्रज मिली राजस्यानोदै। प्रय 
मे खुमाण का वोन प्रधिक विस्तारमे.होने की बुजदमे इसका नाम शुमा 
रमौ" व्खा गया है। बु उद्धरण यहां प्रस्तु 
` प्रसन होय सुरसाय, वाचा.वरषदीज) ५६ 
वालकं चेते वाह, प्रीन भर्‌ प्यानो पीर्ज, 1२ 
पुहप धूम परम्भले, सेस श्छ" ढं जीदलल । 
धूम त्र पररजलं; अग ग्र वं भतुढ बढ ।1 
५ 
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॥५। 


कविता दूष्टिने दमप्यने प्रः ूमाण पौर पटमावनी कौ पटना 
विष्‌ भाग वटूतहौ नुन्दग स्व समक्त दे दमम राजस्यान र्‌ नोर जीवनके चिघध्राम 
मटै । मलगोर, सोज, सावनो, प्रोरतो ङब्गार प्रादि कादणंन ब्रन ही 
मृन्दर्‌ प्रोरमाहित्पितः स्वम दूषा । युमाग का विवाह दित्यी के गजा की वेदी 
चग्तिमुन्दरी'मेष्धोतादे। फिर वद्‌ निहार पर जाना तो नलवर मे 'निनोत्तमा" 
मे प्रेनकर्येटता है जो प्रपते पनि उागा परिव्यकता म्रौरलधी। नतेवरका 
गयाभो प्रपनो वेदो लामा" कौ ूमाग्यमे जादो कग्नाहै। हन मवमे ^्नि 
मुन्दो" बहून दुः होगी 21 नुमा तामा" प्रीर "तिलोत्तमा" को नेक चित्तौड 
प्राना दै | उधर नितेत्तमा पूपं पनि मदमद गउनोमे मनना । वृद द्येता 
है, परन्तु नुद मे गुमा कतौ विजयतो दे। 
पदुम प्रस्साददीन रो पटना शगोरा-बादत प्ररुमणी दछप्यय' म कवि 
दमस्तन सूरि ने प्रमादिनं प्रतोन रोना दै । ढोता-मारु, शिवदास गाइ भीरं 
निस्वि.जम्या की वनन, पृम्योराज रागो का प्रनापभो कवि पर दिद 
पना है । 'गुमामा रामौ प्स काल की प्रनिनिधि स्वना द। 
भिनय चन्द्र-विनयनन्दर मे 1645 पोर 1712 के मध्य प्रपनी भक्तिभाव 
नापो कौ रननारः 'चौदोगो' प्रर णवोमो" निसो । "उत्तम कुमार चग्ति चो" दनक 
परमम यणेनारमर कविना है । परमम उतम कमार फे गोमास पौर माहमिवः कार्यो 
वनं हुमा ङग । उत्तम नुमार यनागमङे राना मकरष्यज का पृ्रथा जिसने 
चादमेमजेनधमंकोस्वीकार करिया ध 
जयमालयो--जयमावजी दून काफी रननाषु भिनती है । इनकी कविता 
समपश.भाव पोर कुद सनुति द. मास्पान तरद कौ सवनाः ह, जिनमे "त्म 
धत्तोमो", “उपदेष तमी" "उष्देम चत्तोमो", "जोव नेनावनी", "बौरामो स्तवन", “वार 
मंग "योमरु जातयो को सज्जदाय', "यातिजिन स्तवन" प्रादि श्रमुख हे ।प्रास्यान 
पयो मे मजुनमानो, उद्याना, मेपवुमार, नमनाय, प्देसी राजा, महारानी 
देखत, मती द्रौपदो श्रादि है जिनमे इन कथाभ्रो को जेनतसीके मे कहा गया द| 
मभौ रविनाए्‌" मरन राजस्यानी मे निसो गई है । कवि का उदटेण्य जन घम शीर 
देन प्रौर उममे विण्यामको प्रगाढ कयनारै। , 
भोपणजो-मीयणजी की जन भस्मे गहरी पेठ घी। इन्होने नैरापंयी 
(नम्बर) जैन संदाय चलाया । वे काय्य कोलन के कवि घ । इनकी एक स्यम 
कविना दृष्टियी। 1726 मे इनका जन्म दर्रा भ्रौर 1803 भ. स्वगवास। 
17601 ई. मे दन्होने तेरपय की दुवापना की । इनकी रचना दो तरह 
कौदै। दकतय्ह्‌ कौ -रवनाए मेडान्तिक मौर श्राघारमृत , पभ को 
प्रजागर करती दै बरौर दूसरी तरद्‌ कौ कविताएं वनात्मक हे । इनम "ोमाल 





चौय प्रीर “उदईगमा रो वताम" प्रादि प्रवम तह की रना मीर, 


नव पदारथ शावक वराह वरात" ग्राहि दूसरी तरह को स्वनान्र 
। 


मिं मिनीजा ˆ“ 
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दिवाङदेनादै। परनि चित्रण को यटा ्रीमसेन हंसराज चौपईः मे मिती है। 
छोला-मारवमी जप" मे कृग्जाकावोन सारकी तरह नालताहै। प्राकाशमे 
चमकती विजनियां, प्रियतम की प्रदोक्षारत रमणियां, चातक की पीउ-पीउ की 
निरन्तर देर, वर्पाकी निरन्तर रसमडीते रसमय वातावरण कुशललाम कौ 
कविताश्नो मे चिवि हुपरा है । वास्तवे इन्ही विरेपना्रो ने कविकोम्नपने कात 
के प्रमु कवियोमे नाकर वडा क्रियाहै। 
समय सुन्दर (1533-1646}-- समय सुन्दर प्रसिद्ध कवि श्रौर विदान 
हए दै । इनकी रचनाप्रो की सस्या प्रव्यधिक हैग्रीरये विविध प्रकार कीदै। 
इन्होने सस्कृत मे कई कृतियां निली है। राजस्यानी मे “रास श्रौर शुष्य 
मे 24 के लगभग इनकी वनंनात्मक कविताएः मिलती है । इनङे म्रलावा प्यके 
नी ग्रह मिन है जिन दत्तीसीकेरूपमे जाना जाना दै । इनके प्रलावा 540 
मौन एवे फुटकर ग्नाः भी मिनतीहै। इनमे ने वहूत सी कविताएठेमी है 
जो किमी विरेष गगम गाई जाती है। 
समय मन्द्र का काव्य ग्रपने कथ्य प्रकार, प्रमाप लोकप्निय धुनौ एवं भाया 
फी दृष्टिमे काफी महत्वप्ररा है । उन्होने कविना के जरिएु लोगोमे मासफ़तिक 
एव धाम्मिक ममद्धि हेतु महत्वपूरं सेवा की है । इन्दोने कई स्यानों पर मपने युग 
कै यया्थवादी निर वीचे। मन्‌ 1630 (वि. म 1687) मे गुजरातमे मो भीषण 
परक्ानि पडा उसका हृदय-सपर्मी चिघ्रवचादै। इ प्रकाल मेकवि गुदर भी 
सीडाग्रसाह्याधा। प्रकातकी भयावह स्विति का यया्थंवारी चिघ्रण प्रपनी 
पविता मे करिया ङतै। 
दोनत विजय--जैन कवरियो मेदोनत भिजम (1643-1743) का नाम 
म्फ तोकद्रिपरहा 1 शुमाणा रामौ! रनल्ालिषाप्रथदै। यह्‌ ग्रथ काफी नोक 
प्ियष्मादै। दौलत पिजयने दस ग्रथकी रचना 1712 ई.मकीपरन्तु दसग्रष 
कौ नो रशतप्रति प्राप्ते दंड वह पूगां नदी दै। इममे 3426 परव है । निमे 
वध्वा गावनमे तेकर रतन तक मेवाड ङ शाको का विवरण दिया गवा 
रै ॥ दोलन पिजयने दनम यमाण प्रोर्‌ सदूमावनो पर द न्यतम्ध ऋषिन्‌ दी 
ष । दगप्रपङे पम्रादभागद। भाय 2, उ एवम गुमाण्प प्रौर उग्रे विवान्‌ 
का कणन प्रावादै। नेष भाग मतग-प्रनग पटनापो न जुडष्ृट्‌ दै जौ मवा 
४.नागष्योकेमातरषटी?ै। दमग्रयनौी भाषा व मिनी राजभयानी ठै प्रय 
म शूमान् का वरग पथिक विम्दरारगे हने की -बुजर्‌ मे इमा नाम न्म 
गामीण चयाययार। तृप उदर्य यद प्सनुड निजा 
परमन लीय गुगमाय, याना. (ध १. 
धानक पन दार, प्रा भरवष्पानो पीनं 108 
वृत धूत त्रम्नने, ममस्टट र्डं त्रीदू.मड। 
प्रम बवग्ग्ड, अयप्रदटरठ भनु यख 


? 
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माधव द्वारा उग्ा प्रौर् पिवाहित जयन्ति माघे बिरहमे व्यकृन 
रहने लगी मरौर िग-द्िप कर पृथ्वी लोकम प्राने लगी । भेद रूल जाने पर उस्ने 
प्राना "चन्द कर दियातो माघव स्वय इन्द्रपुरी पहुचने लगा। एक दन इन्द्र सभा 
भे प्रायोजित नाटक तु प्रस्थान ॐ समय जयन्तिने माघव कौ ्रमर' बनाकर 
भ्रपनी कंचुकी मे छिपा लिया) नृत्य करती जयन्ति की मनःस्वितिमे इन्द्रकोजव 
जयन्ति की कनुकीमे च्नमरसूप मे माधव की उपस्परिति ज्ञान हेरा तो उस्न 
पुनः जयन्ति को षय्यौ लोकम येश्टराके धर जन्मलेने काश्वाप दिया । फलल्वसूष 
जयन्तिने गजा काममेन की नगरी कामावती मे "कामा नामक वेश्या वी पुभ्रीके 
क्प मे जन्म निया प्रौर उसका नापर (कामकदला' रखा गया। 
इधर विरहानुर माघव के भ्रनिशय रूप-सौन्दयं प्रौर वीणावादन से प्राक 
पिति पृष्यावमी नगरी कौ यूवतियांग्रौर श्मटृत पुर को राज-महिपियां कामासक्त 
होने लम । नागरिको द्वारा शिक्रायत किए जाने पर राजा गोविन्द चन्द्रे माधव 
कोदेव निकला दै दिया । पृष्पावती से निप्कासित माधव इतस्ततः रमण करता 
कामावती नगरी मे पहुचा । यहा के राजा कामसेनके दग्वार मेखेतेजा रै 
नाटक "दन्द्र महोत्सव नाटक" मं संगीत कौ विसंगतियो को सुना श्रौर श्रपना सिर 
धुनने लगा । पूरे जाने पर उसने स्वर भग की वाते वताई। जव ये बातें राजा तक 
पषैची तो राजाने राज समामे वुलाकर उत्ति सम्मानित किया । कामकंदलाब्नौर 
माधव ने यज सभा मं एक-दूसरे को देखा । 
नृत्यरत कामकदला को म्रपने बुच परस्मा वे भवरे को पवन न्यासके 
वल पर उड़ाते देव माघवकी स्मृति लौट श्राई। कंदला के कौशल पर मुग्ध हो 
उसने राजाद्वारा पुरस्कारमे दी गई समस्त भट कदला पर न्यौदावर कर दी । 
राजाने इते श्रपना ्रपमान समभ कर उति देश निकाला दे दिया । जव वहु नगर 
छोड़रहा थातो कामकदलाने रात भर उसके साय्‌ रहने का निवेदन किया । 
माधव ने उसकी वात स्वौकारकरनो। दोनों गहरेप्रमपाशमे डइूव गए । माधव 
यहाँ मे उज्जेन चला गया । कंदला के विर्‌ से संतप्त माधवने उन्जैन स्थित 
महाकाल शिवके मन्दिर मे एक विरह गाथा दिवारौं पर सिखकर छोड़ दी । सम्राट 
विक्रमादित्ये इमे पढ़ा तो वेश्रत्यन्त दु.खी हए । भोग विलासिनी नामके वेश्या 
की सहायता सेराजा विक्रमादित्य ने गाया-लेवक माघव कौ खोज करवाई प्रौर 
उसकी व्यथा का वारण नात किया । माघवके इसप्रोम की परीक्षालेनेके लिए 
राजाने एक सि एक्‌ वढकर रूपु-पौन्दयं सविता कामिनियां देने का प्रलोभन दिया, 
परन्तु जयन्ति के विर्‌ मश्रातुर माघव ने उनकी उपेक्षाकरदी। प्रम प्रसषगमे 
६को खरा मानकर विच्मादित्य ने कामायत्ती नगरी के राजा को सन्देश भेजा 
`च्ला कोदेने कौ वात कही ॥जव राजानौ मानातो विक्रमादित्य ने 
पर चदारईकरदौश्नीर काममेन को पराजित कर काम कंदलाकोप्राल 
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ह दगकी कविता््रौ का उदेश्य जेन धमं प्रौर दर्णन षो जनस्ताधारण तक 


पटंनाना या। 
ज्ञानसार--(1274-1841) ज्ञानसार ने भक्ति भावनाध्रोकी स्वनाएः 


कई -रागोमे लिदीरह1 1820 में इन्टोने 413 पयो की रचना “चन्द चोप 
समालोचना" लिखी । "माला पिमल' दद शास्य पर इनका ग्रन्थ दै । 'पुरबदेस वंन" 
भे बेगान के मू्िदाचाद जिले की प्रया, परम्परा, जीवन कै तरीके प्रादि बहुतही 
वास्तविकढग सेर्वितिहुएहै। इस ग्रथ की भाषा ब्रज मिध्रितव राजस्थानी है, 

उपरोक्त कवियो के लावा धर्म॑वद्धने (घरमदी), जिमहपं {जसराज), 
जिनराज सुरि प्रादि जन कविदहृए है जिन्होने जन काव्य को समृद्ध वनाया। 

लौकिक प्रोष कान्य 

मधघ्यकालमे प्रचुर मायामे लौकिकः प्रे मकाव्यो कौ रचना हु । इनम 
मे कदमो के लेखक ज्ञात है प्रर क्यो के अन्नात। कुशललाभ सीसे नात 
लेखक ने "माघवानज~कापकंदना' जसो प्रसिद्ध प्रंमकया लिखलौ तो श्ज्ञाप्त लेखकों 
मे जेठवा-ऊजदी के सोरे प्रसिद्ध हृए्‌ 1 दकुशललाभ की दोला-मारू चौप्द भो 
मध्यकालमे काफी दोकत्रिय हुई? इने कथानको को लेकर मघ्येकाल मे कई स्याति- 
प्राप्त र्चनाएः सामने रार्‌ है1 1527 म गसापति कायस्यने माधवानन- 
कामकंदना प्रवंध' महाकाव्य शैलीमेक्तिखा। इसग्रथकेश्राठ भाग है जिर्मे 


2565 दहे 'है 1 

माधकानल-कामकदला की कथा इस तरह है-राजा इन्द्र की सूप गविता 
अप्सरा जयन्ति को इन्दर सभा मे प्रभिनीतत नाटक मे अनुपस्थिति के कारण कषित 
होकर इने श्राप दिया ) पररिणामस्वरूप वह पृथ्वी सोक कौ पुप्पावती नमरी मे 
शिलाखूप मै श्रवतरित हई । उसका उद्धार रव इन्द्र के वचनानुसार माधव नामक 
ब्राह्मण कमार के द्रास पलनो-स्प मेदेरणसेही दहो षक्ताया। 

एके वार कंलाण पवत पर समाधस्य भगवनि शंकर के मन मे उदमूत 
कामेच्छा के परिणामस्वरूप उनके रेतस्‌ का स्खनन रो गया । विष्णुने इससे 
पृथ्वो लोक में सम्माविते उस्पात्तो के निवारणाथं स्खलित रेतस्‌ को अंजली मे 

ग्रहण कर गमा मे स्थित एक कमलनान मे मृरक्षित रख दिया । इष कमलनाल से 

रेतस्‌ के परिणामुस्वरूपर एक थोजस्वी वा्तके का जन्म दग्रा । 

मगा तटव्तीं पुप्पावतती नगरी के राजा गोबिन्द चन्द्र का संतानहीन पुरो- 
दित स्वप्न में भगवान शिवसेप्रं रणा पाकर सपत्नीक गंगातट पर जाकर उस 
यालककोश्रपने घर ले प्राया 1 वालक का नाम "माधवानन' रखा गया} 

दारह वपं की श्रवस्थामे नदी तटपर क्रीडारत माघव केभित्रोतेशिला 
रूप में शापित ब्रप्सरा जयभ्ति से उसका विवाह करा दिया म्नौरवह इन्दके 
वरदान श्नुसार णाव-मुक्त हो उड़कर "हन्द्रो पोच यई. = ~" 


19 


माधव द्वारा उदहृतं अर विवाहित जयन्ति माधयके विरह व्याकुल 
रहने लभी प्रौट चिप-च्िपि कर पृथ्वी लोक मे अ्राने लगी । भेद खुल जाने पर उने 
श्राना'वन्द कर दिया तो माधव स्वयं इन्द्रपुरी पहचमन लमा। एक दिने इनदर सभा 
मे प्रायोजित नाटक हेतु प्रस्यान के समय जयन्तिने माधव कौ शश्रमेर' बनाकर 
पनी कचुकौ मे छिपा लिया ! नृत्य करती जयम्ति की मनःस्विति मे इन्द कौ जव 
जयन्ति की कनुकीमेश्नरनरस्प मे माधव की उपस्ति काल्ञान हेमना तो उसने 
पूल' जयन्ति को एथ्वी लोकमे वेश्या केघर जन्मतन काश्राप दिया । फलस्वरूप 
जयन्ति मे राजा काममेनं की नगरी कामावती मे "कामा" नामक वेश्या कीपृत्रीके 
रूपमे जन्म लिया श्रौर उसका नाम कामकंदला' रखा गया 
इधर विरहातुर माघव के श्रतिशय रूप-सौन्दयं भ्नौर वीएावादनसे प्राक 
वित पृष्पावपी नम्री की य्‌तिया ग्रौर प्रत्त पुर की राज-महिपियां कामासक्त 
होने लगी 1 नागरिको हारा शिकायत फिएु जाने परर राजा गोविन्द चन्दने माधव 
कोद्र निकला दे दिया । पृष्पावती से निष्का्षिति माधव इतस्ततः श्रमणा करता 
कामावती नगरी मे पहुवा । यर्हाके राजा कामसेनकेदग्वार मवेलेजा रहै 
नाटक "इन्द्र महोत्सव नाटक” मे सगीत की विसंगतियो को सुना प्रौर अपना स्तिर 
धुनने लमा । पू जानै पर उसने स्वर भंग की वाते बताई । जव ये वातं राजा तक 
पचतो राजाने राज समामे बलाकर उसि सम्मानित फिया। कामकदला रौर 
माधवे राज सभा मे एक-दूषरे को देखा । 
नृत्यरत कामकदला को अ्रपने कुच परभ्रा वेढे भवरेको पवने न्यासके 
चल पर उड़ाते देव माधव की स्मृति लौटप्नारईद। कंदला के कोघलपर मुग्धो 
उसने राजाद्रारा पुरस्फारमे दी गई समस्त भेंट कंदला पर न्यौद्यावर करदी। 
राजाने इसे प्रपना प्रपमान समभे कर उते देश निकाला दै दिया। जव वह नगर 
दयोडरहा थातो कामकंदलाने रात भर उसफे माय रहने का निवेदन किया। 
माधव नै उसकी बात स्वीकार करली । दोनों गह्रेप्रमपाशमे दूव गए । माधव 
यहां मे उज्जैन चला गया । कंदला क विरह से संतप्त माथवने उन्न स्थित 
महाकाल शिवे मन्दिरमे एक विरह गाथा दिवारो पर लिखकर द्योड्‌ दी । मघ्राट 
विक्षमादित्य ने दमे पढातोवे प्रत्यन्त दु.ली दए । भोग विलासिनी नामक वेया 
कौ सहायतासे राजा विक्रमादित्ये गाया-लेखक माधव कौ खोज करवाई प्रौर्‌ 
उसकी व्यथाका कारण लात किया । माधवके इसप्रेम कौ परीक्षालेनेके सिए 
राजामे एक से एक वदृकर सपृ-पीन्दर्यं यविता कामिनियां देने का प्रलोमन दिया, 
परन्तु जयन्ति के विरह में ्रातुर माधव ने उनकी उपेक्षा करदी।प्रोमप्रसंगमे 
माधव दो चर मानकर विक्रमादित्यने कामायत्ती नयरी के राजा को मन्दरेण भगा 
शरोर कदा कोदेने क वात कदी \ जव राजानही मानातो विक्रमादित्य ने 
4 परचदाईङरदी प्रर कमनेन न पराजित कर काम कंदला कोग्राप 
मया 
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कदलाकेश्रमकी परीक्षा करने हतु विक्रमादित्य ने उसके पास माधवकी 
मृत्यु कौ मिथ्या सूचना पटा, जिसे सुनते ही कदलाके प्राण-पवेरू उड मषु । 
केदला कीमृत्युकी सूचना पाऊर यही दशा माधव की हुई । विक्रमादित्य नेग्रपने 
मित्र वेताल की सहायता से पातात लोकमे श्रमृत प्राप्त कर दोनों को पुनर्जीवित 
किया । विक्रमादित्य के भ्रादेश से कामसेनने कदला माधवको्भेट करदी। इस 
प्रकार प्रपनी प्रियतमा को प्राप्त कर माघव पुष्यावती लौट ग्राया 1 


माधवानल-कामक्दलाप्रवेधमे नायक्~रायिकाकेन्ड गार का काफी विस्नृत्त 
वरान हुग्रा है । श्यगार, सयोग प्रीर वियोग इस ग्रन्थ की विशेपताए है। दर 
भागमे कामकदला के वियोग का वर्णान काफ़ी सशक्तदढगसेदहुग्राहै। इस ग्रन्थ 
कौ भाषा मास्गूजंर है 

कुशल लाभनेः 'माववानट~कामकदना चौपड" इसो कथानक पर लिखी 
है । कणलताभ कीभापा सरल गजस्वानी है । कहीरकही सस्छृतके शव्द भौ 
ग्राए दै । गरपत्ति कायस्थ की कथा ही कुशललाभने प्रषनाई द । परन्तु कुशल 
लाभनेश्रपने लेखन मे मौलिकता को प्रदशित कियाद)! 

इसी कथान्क पर 793 दहो की दामोदर की “माववानल कथा" नामक 
कृति भी मिलती है । इसका रचना काल 17वी शताब्दी का प्रथम ग्रद्ध भाग है। 


ढोला मारू रा दहा-“ढोला मारू रा दहा" एक श्रेष्ठ प्रेम काव्य है । इसकी 
स्चना 15वी शताब्दी के मध्य मेहु्है । कवि कानाम म्रज्ञात है । इसकी कथा 
इस तरह है- किसी समय पूगलदेशमे पिगल नामका कोई राजा राज्य करता 
था। उसरी वक्त नरवर पर नल नामक राजा काराज्यथा। विंगलके एक कन्या 
थी 1 उसको नाम मारवणीथाग्रौर नलकेवेटेङा नामद्रोला था ¡एक वार 
पुगलमे भारी प्रकाल प्रडानो राजा पिल कुदं दिनौके लिए पुष्कर चतेगणु॥ 
इन्दी दिनो राजा नल भी तीं यात्रा करता हृश्रा पुष्कर पंचा । यहां पर दोनो 
मिले तो उनम मित्रता हौ गई प्रौर पिगल ने ग्रनीवेटी मोरवणी का विवाह 
नलकेवेटेढोलासे कर दिया । इस वक्त ढोला की उस्र तीन बयं ब्रौरमारवणी 
सिषं 3ढ वपं क थी । इमी वजहसे.उसे ढोलाके साथ नरवर नदी भेजा । कड 
वपं वीत गए । ढोला जवान दहृम्रा । उधर नरवरमेद्रुयल काफी दूर था। प्रतः 
ननने ढोला का दूता विवाह मालवे के राजा की वेटी मालवी से कर दिया । 
दोचा फो ग्रपने पहले विवाह के वारेम कृ पतानथा।प्नौर उससे यह्‌ वात 
दुग भी गई। ॥ 

इथर जन मारवणी जवान हई तो, पिगल ने ढोला कोवुलाने कर लिए 
देश वाहक भेजा परन्तु मालवी ने पूगल मौर नग्वर के मार्गोके वीच पेम 
प्रवन्य करर रतये कि कोई द्रुत दोला तक षुचही न सक 


[१ 


111 


एक रत मारणो कौ डोलां स्वप्न मे दिखाई दिया। इस्त तो 
उतकी विरह वेदना दुगूनी हो गई । इसी वक्त नरवर को तरफसे एक मोडो 
का व्थापारी पुगल अ्राया ¡ उसने दोला के दुक्तरे पिवाह को वात पियल को वताई ॥ 
जव दरस वातः का पता माग्वी को चलातो उसकी हालत पागल जेसी 
हो गं । उने दाष्विो क्रो प्रम-सेदेश देकर ढोलाके पास भेजा जो मानवी के 
श्ादमियो को द्लकर कमे ही दोना तक पटच गए । वहां तमाम रात उन्होने प्रपनी 
मुरीली भ्रौर ददंभरीप्रावाजसे गाया कर मारवरी का प्र म-षदेमा ला को 
सुनाया । यह सुन होना माग्वणीसे मिननेके लिए्रातुर हो उठा । एक दिन 
ढोला धोडे पर सवार हो माग्वणी से मिलने के निए जाने लगाती मालवणीको 
पता चलं गया । उस्ने भागकर धोड़े की लगाम परक्ड ली। उस दिने तो वह्‌ 
वापरस मृड गया, परस्तु कुद दिनो याद एक रात मालवी कौ निद्रा मे सोई छोड 
चूपकरेसे ऊट तेकर पूश्ल कीः तूरफ चल पडा । कृच्ध दिनो वाद ढोला पूगल पहना 
तौ वहां उसके हेत लाड-चाव ग्नौर श्रादर-सत्कार हृश्रा। पांच-सात दिन र्हा 
रहकर वह्‌ मारवणी को नेकर नरवर के लिए रवाना हृभ्रा । रास्ते मे वह एक जगह 
उ्हरातो वहां मारवशी को एक सापिने काट खाया जिससे उसकी मृष्ु हो गई 
ढोला विलाप कर उमकी चित्ता के साथ जलनैको तयार हो गया । इतने मे जोगी- 
जोगिन केवेयमे गिव-याक्ती प्रकट हूए । उन्होने मारवणी को जौवन-दान 
दिया। 
यहां से प्रागे चने तो एक श्रौर घटना घटी । ऊपर नामक एक आदमी नरै 
मारवणीम्क्मे छीनने हेतु म्रपने दल वन सदिति उनका पौद्या किया । उसने श्रषना 
घोड.दौलाके पास नाकरर उसे श्रपने कपट-जात्र मे फसा लिया । ग्रीर पानीमे 
मिली ग्रपीम (कम्‌ बा) पिलाने चया । मारबरे ऊद की मुहर पकड़े एक तरफ 
खडी थी । 
ऊमरके साय मारवणी के षीहर की एक ढोलन थी । उसने गा-गाकर 
अपर के कपट-जानकी वात मारवणी को सुनाई । यह सूने मारवणी नै घपने ऊट 
कोड मारी मरौर ऊट हडवडा कर्‌ उद्यलने नगा 1 दोला ऊंट को सभालने हेतु 
मारवणी के पायम्रायातो मारवसी नेसारी वाते डोलाकोवतांदी । ढोला यह 
सुनकर मारवरी कोट परर्मठा निकल भागा । ऊपर नै उनका पीछा 
क्रिया परन्तु वे उक्षे हाव नही भ्राए्‌, हारकर उसे वापस मुडना पड़ा श्रीर्‌ ढोला 
मारव्णीकोने रूर अपने मह्‌लो मे या गया रौर वे सुवे रहनेलगे। 

. कविने इसक्याकोवडे ही कलात्नक सूयते प्रस्तुत शिया है । जंसे पजाव 
मेदीरकिकी कानी षश्यरमें प्रसिद्ध हैके ही दोवा-मारू राजस्थानङे 
लोगौ के गतेकाहार है! यह्‌ रचना राजस्यानी के ्रारम्भ काल की महचपुा 
स्वना दै) इसके कुच पय नने प्रस्तुत किए जा गहे ह-- 

वावदहियो नं विर्हेणी, दृहा एक सुभाव। 
जवद्ः वेर्से घा पणो, तत्र दही क-प्रि-प्राव 1 
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पपीहे ्रीर विरहिन का साम्य ग्रवलोकेनीय ईै-- 
विच्जुक्ठियां नीठज्जिर्या, जेददुरततु ही नज्नि। 
सूती सेज॒ विदेस श्रिय, मधृरे-मधुरं गज्जि॥ , 
राति सखि इण ताठ मद, काहज कुयछि पसि । . 
उवंसरि हं घर ्रापर, विहन मेषि अंखि॥ ५.१ 
पंथि हाय सदेसडौ, धणा विढठति देह्‌। 
पम सू काठे लीहटी, उर भ्ँसुवा भरेह ५ 
अकथ कहाणोप्रेम की, किस कीन जाय) 
गूरणा का सुपना भया, सुमर-सुमर पिदधताईइ ॥ 
चंदा तोक्रिण बब्यो,मो सखरंडी फिरतार) 
भूरनिम पूरो ऊगसी, शआरावंतं श्रवतार ॥ 
ष्टोला मरू रा दहा" एक भावनात्मक प्रम काच्य है जिसमे विरहं प्रधान 
रूपमे चित्रित हूम्रा ह । मारवणी द्वारा विरह सदेश मानदीय दूत दढाढी प्रौरः 
भरकृति दूत वादल्लो श्रौर पक्षियो द्रा भेजा जाना इन दोहोंमं वेड़ी भव्तासे 
चिन्त हुमा है । यह प्रभ कराव्यमे एक ्रकृढी काव्य स्वना है! 
ढोला भारवणो चौयरदे--कुशलताभ नेदु परिवितितब्गसे ढोला-मार- 
चणी की कथा को प्रपनी “चीपई' मे लिखा है । उन्होने मारवणी का जन्म रानी 
उमा देवडीसे ्रपनी कथाम वततायाहै, राजा नल से भिलने का प्रसंग खरगोश 
का पीच्छा करते वनेत वताया है! तेथा विवाह्‌केसाक्षो ल्पमे पृष्कर सरोवर 
मे एके शिलालेख स्थापित करने की वात का भी उल्तेख फिया है । "भाऊ भाटक 
माध्यमसे लासे भिलने का जिक्र किया गया है, त्तथा दोला-मरवणा को पनषट 
पर मिलायादै । रेते दीक पद्विर्तन के सायस्रागे की कथा कही महं है ( 
जेठवा-ऊजॐो-जेठवा-ऊजली की कया प्रपतने किस्म को संभवतः विश्वमे 
एकट्वीषहै । इस कथा पर 100 के लगभग पद्य मिलतेहै, जौ लोक मे “जेष्व 
रा सोडा" (दृहा) नामस जाने जति है † ये उजली द्वारा म्रपने प्रियतम जेग्वै 
षो सम्बोधित दहै 1 वे सोरे 17वी शनानव्दौ श्रौर उसके वाद की हुस्तप्रतियोमे 
विरे हृष्‌ है! मूल सोरो की रचना 1500 ई. के प्रार-प्रा्त ही है) केष्वे- 
ऊजली कौ कथा इस तरहे टै-- 
राजकुमार जेठवा एक वारे शिकार करने हेतु गया । मेहमांधो मे 
वह रास्ता द्रूल गया प्रर तूफान कौ वजहसे वहं वेसुधहो गया । उदक्ता घोडा 
उभे एक आरण जिसकानाम अरमरया, के भषढेके पासलेब्राया। प्रमा 
कीयेटी ते राजदुमारको होशमे लने हेतु वहत प्रयत्न किए परन्तु उसे होश 
नदी ब्राया ! ममरा बहूत गरौव या। उसकं पाम राजकृमारजे्वा कोय्डमे 
चाने देतु पर्याप्त कपड़ेच्ी नही थ । इसत्तिएु उसने अपनी वेटोमेक्हा कि यद 
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अपना मेहमान ई, इसफौ वचाना ्रपना धमं है । इसचिषए प्रपते शरौरसे गर्मी 
दे ताकि इसके प्राण वच सके । प्रमरा ने म्रपनी युवायेदटीसे कहाकि दह 
सकता है, यहे युवकः भ्रपनो जाति का हौ निकल आए ग्री उसमे तुम्हारा विवाह 
भीकर । प्रपने पिता की धाना मानकर ज्जली ने उपे ्रणने गगम वदनकी 
श्राच दीतो जेठा कोहो प्राया । जेवा ने ऊजलो को ग्रण्वासन दिधाकि 
चद्‌ उसमे शादी करेगा 1 ऊनलीनेजेष्वेका ्माश्वासन मान लिया सौरव 
एक-दूसरे को प्रेम करने लगे 1 परन्तु जव जेव्वे को पतालगाकि उजनी चारण 
कौवेरी दै तो.वह्‌ वदल गया! क्योकि लोक परम्परा कै प्रनुक्षार राजपूत एवं 
चारणो म शादी सम्बन्ध नही हो सक्ते । जेवा ने ऊजमी से विवाह का विचार 
बदल दिया मरौर वहु प्रपने मदलोमे वापसप्रा गया। ऊमली इसके पश्चात्‌ 
उससे भतन सकी 1 ऊजली के पद्य उसके विग्हको कईढगमे व्यक्त करतेद। 
सौरये मे उजलो की विरहु-व्यया है । कृद्ध उदाहरण नीच उडत किए जाते है-- 
अंगूठे री धाढठ, लोमी लम्गाईं गयो 1 
खूनी सारो रात, जक न पडो रं जेठवा॥ 
आस्या उरषियारो, निषट नही न्यागे हूय । 
प्रीतम मोप्यारो, जोनी फिरूः रं जेखेवा॥ 
मोरा मन माने, भंड लोरा श्राव जटे 1 
जिवद्ये मो जावे, जाऊ किगा दिस जेटवा ॥ 
इन सोरठो के स्वनाकार का नाम प्रज्ञात परन्तु इनमे उच्चस्तरीय 
बिरह-वेदना साहित्यिक ठ्गसचे चिवरित हरईह। दोदहयोकी भाषा सरत राजस्यानी 
दै। 
संगो योजाणेद--संरो वोजागाद के 80 के लगभग पद म्रा रही शताब्दी 
रौर उसके वाद की पाद्लिप्योमे मिलते है} परन्तु इनकी र्चनाए सम्मवतः 
16वी शताब्दी में हृ प्रतीन होती ह ॥ संर्ी-वीजाणंद कौ क्था दसतरह है-- 
वीजागंद एक गरीव चारण था1 वदरत भ्रच्यी वणा वजाता । संणी एक 
धनयान चारणा वेदा की वैटी थी वह्‌ वोजाणंद से वीएा सुनने उसके प्स प्रदो 1 
धोरै-धोरे दोनो मेप्रोम वदने लगा। वीजाणेद मनसेसेणी को ग्रपना नुकाया 
ग्रीरमेणी वीनारंद को 1 वौजाशदने एक दिनदोनोके विवाहकौ वात 
सेणी के पिताके सामने चना । परन्तु मणी ऊ पिता को यह्‌ शादी पसम्द नही 
थो। उसे शादीके लिए एक रेमोश्तंरदोजो वहत दी मुर्किनिते पूरौ होती। 
गतं यो--वीजागांद 101 भसे एसी लाकर देगा जिनके काति शरोर पर्‌ नोट 
जसे सफेद-सफेद वकते हो, देसी पस वह एरक वपं के भीतर लाकर देगा । 
वीनारोद ण्ह गतं निश्चित अवधि मे पुरानो कर मका प्मौर मादी 
की वात स्तव गई! रन्तुसंणीने वोजाराद के सिक्य अन्य किसी विवाहुन 
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करने कीशपथने नी थी । जव वीजागोद निर्वि प्रवधि म नही भ्राया तौ ब्रु 
निराश होकर हिमालय की तरफ चली गई । उसने यह निस्वित कर लियाथा 
कि बह द्िमाञ्य म जमकर मरजाएमी। वौजाणंद को जब इब वातका षता 
चलातो वह हिमालयकी तरफमभागा) जव यीनारद हिमाक्य पहंचात्ते सं 
यु की अ्रन्तिम घडयांगिनरहीयथी। उस्नेउत्ते वापसचनिको कहा परन्तु 
संगी नही मानी 1 उसने बीजाएंद से श्रं की कि जव तकः उसकी ससि शरीरेन 
निकले वो वीणा व्रजयि । वीजाणंद ने ठेखा ही किया। उसने पल-पल सासे छोरी 
सेणी को देसाप्रौर पागल हौ गया! फिर वह प्रथिक दिन नही जी सका! 
नागजी-नागवंती--18 ची णताब्दी प्रौर उसक्रेवाद की हस्त प्रतियो मेँ 
इस कथास्ते सम्बेधित 50 के लगभग पद्य मिततेदहै। मूत प्य सम्भवत, [तवो 
शनान्दीकेवादकफेरहै। कथा सार टसतरह्‌दहै-नागसी नायमतीसे प्रेम करतेये) 
परन्तु नागमत्ती के भाईने उसका चुपके से विवाह रचा दिया । नागमती के पिता 
कोङ्सबातकाज्ञान नही षा रतः उसने एक रेतैव्यक्ति मे उसका विवाह 
केर डाला जिसे वह्‌ एक दफा श्रस्वीकारकर चुकीथी } नागजी नागमती ने 
मिते तो उन्टे उरक दूसरे विषाद का वहत दुःख हुप्रा। गजौ से वातत सहन 
नहो हुई श्रौर उन्होने श्रात्महत्या कर्‌ ली। नागमती नागजी कोदूढरही थी, 
सेला मे फिरती-फिरनी नागमतौो ने नागजी कोमरेहुषटुकोद्‌ढ लिया । वहं बहुत 
निग हु । घर पहुच वह प्नपने पति कौ दछयोड श्रपने पहर की तरफ़ चल पडी । रास्नै 
मे उमने नागजी की मूत देह को श्मशान भूमि मे जलते हुए देल "लिया ( बह याडी 
से उतर "दाग श्रगन" मं कूद षडी। 
पद्योमे नागजी की मृनदेहः नागमती की निराशा, अ्श्रुयक्तं उसका 
दुव श्रादि का भावनापूं वणेन मिलता 
बभा सोरट--1661 मे रचित ह्न प्रतिरथो परं वीका-सोरठ की कथा 
कै 41 पद्मिने है शरीर वाद मे मिली पाट्त्तिपियो में 76 प्य । मूलदछन्दोकी 
रचना सम्भवतः 16वी शताब्दी मेही प्रारम्भ हुई प्रतीत होती है । प्राचीन दोहो 
से'यह कथा निकननी है 1 सोरठ का वास्सविक्र नामसोनलथा। रावगारने 
वीा-प्रीर सोनल कौ प्रोमपायमे क॑वे देउ परन्तु श्रषना क्रोध दवाया तथा दोनो 
को वस्तरसे ढक दिया । इस केथाके प्रौर भी कई प्रकारदहे। राजस्थानमे प्रच 
नित यह घ्यातति प्राप्त कथा इस तरद्‌ है-सोनग्ड एक प्रति चुन्दरश्रौरत वीजो 
प्रथम दफा एकर धनवान राजारूड को न्याही थी । भिरनार का राजा खेगार 
सोरढ की मृल्दरता परमुग्य भा श्रौर वह उनसे यादी कस्नां चाहता घा; उस्ने 
राजास कोएरवारजव्रा खेलनेकेलिए वुनाया। नृषु मराजासूढ हारने 
नगा श्रीर्‌ -उमन अरन्त मसोग्ठकोभी दाव पर लमा दिया । इम नरह्‌ वह सोर 


चाहत सब कुदार सया) ~ 


115 


बीभ राव बयार का सम्बन्धी था । वह भी मोरठ को-सुन्दरना पर मुग्ध 
चा। राव्ेगारनेरउमेहीसोरडको नाने भेजा था! भ्रौर इस दौरान यहु उमकरे 
प्रमे फुख गया । सोरठ महनो मे रहती परन्तु बीभ गुप् सूप मे उससे मिनता 
ग्हना। एक दिन सेमारने उने प्रोमपाशमे वेधे देव निया। सेगारने बीका 
क्ये देश निक्रानादे दिया । वीकाने पाटणा के नवाव से सहायता मरगी । युद्ध हृ 
प्मीरगुद्धमे रवर्मेगारकाम माया । परन्तु बौभा सोरठ कौ प्राप्त नटी कर सका! 
सोग्ठको नवाव ले गया । बीभ सोरठके विना रहन सकरा भ्रीरमरगया ! मोरठ 
कोवीम्ाकौ मयु क्ापता चलाततो वहते ही वीभाकेदाग मम्रा गई घौर 
दाग~ग्रगिनि मे जल करं श्रपने प्रा त्याग दिषु कि गने जन्म मे मिनेगे। 


जलाल-चुबना--16वो चत्ताव्दी के उत्तराद्ध या फिर 1त्वी शतन्दी कै 
पूर्वाद्ध कै लिने पद्य मिलने है, जिनमे यह्‌ कथाभ्राईदहै। यह एक पेचे प्रमी- 
भ्रोमिकाकी कणी है जिसमे काजी कौ काली कर्तूनका ददं भरादृग्रा है। 
काजौने उन्हे शादी सम्बन्ध मेत नदी मिलने दिया परन्तु य्‌ यृगल-गोठी गुप्त 
रूपे मिलत्ती रही परन्तु दोनो सायन रहस्े। 


वूबना प्रर मूमनादो वहने यी । जलाल वूवना येप्रोम करता था प्रर 
उसीमे शादी करना चाहता या) परन्तु जव विवाह की षडीघा्ईतेदे काजीने 
धून खाकर वूवना का भरिगादे जनास स न केरवाकर उसफौ वहिन 
मूमनाषि करवा दिया 1 इस धोल का पता निकाहटहोने के वादं चला । परन्तु 
उनकाप्रम कनौ कमनदृग्रा । काजी ने उन्दे शादी बन्धनम नही कथने दिया शौर 
वरे चिनाशादीकेहीमृल्युको प्रास दृष्‌ + 


लोक प्रचरित कथा कंय श्रन्त वहत ददं भगदै। परन्तु लिखी हुई कथा 
भे शिव-पार्वती उन दोनो को वापगम जिन्दाकरदेते है! मुस्लिम प्रेमीःप्रोमिका 
को गरिव-पावं्तौ दाय जोवन-दान सेक्षात ह्येता दै पिः उस वक्त हिनदू-मृसलमानो 
मे काफी सदूमव या 1 


छंद शास्त्र 

राजस्यानो माहित्य के मध्यकाले छंद थास्वङके भौ करु प्रेव निषे गए 1 
द्द शास्त्र पर प्रारम्भिक रचना नुथललाम रचित (विनन-सिरोमणी' मिती 
ढै । 1664 मे चर्ण जौोगोदान ने -हरि-चिगल-प्रवन्धः को रचनाकी। चारण 
हमीरदान रतन्‌ ते "पियल-परकास', “नखपत पिगल' ब्रीर "हमीर नाममाला 
्रह्ारहकी शताब्दी के पूर्वाद्धं मे विदो 1 185८6 में मंदधाराम ने “रधुनाथ रूपकः 
लिखा प्रादा क्रिसना का लिखा “रघुबर जम प्रकासः मिलतः है 1 उन्दोने 1822 में 
भीम प्रकाम“ की रचनाको। उदययाज री कवि कुनयोध' इसी परम्परा कमै 
उल्नेलनीय कृति है 4 
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, कविराजामुरारिदान का *डिगलको्न", द्िगछाज दाने केविंया रचि 
५ पयोषर „ सावक्रदान अआआसिया का "महामारत्त-रूपक' श्रीर्‌ नामशाश्न -ष 
खिगलकोश' व्रादि इस काल की प्रमुख रचनाएं, 


गद्य साहित्य 
चादहवौ शताब्दी से राञस्यानी मे म्य-रचना की परम्प स्पष्ट स्पृ 
सामने ब्रती हे! 1421 मे माणिवयचन्धमुरि ने ृथ्वीचन्द चरित (यागूविलास) 
लिला। इषर्मे वहुतत ही सुन्दर कथात्मक वंन मिलता दै दस्म पृ्वौराज के 
चेरिव करौ श्रपेशा उसका वाग्‌विलास रूप चमस्कारिक वर्ण॑नो की प्रधानता सुदि 


होने के कारणा ही इमके रचयिता नै इस कृति का नाम वाग्विलास रखा है । यह्‌ 
ग्रथ तुकान्त गयम लिसादहृश्रा टै। इमके गद्य की वानगी नीचे द्रष्टव्य है-- 


“जिण देति ग्राम श्रत्यन्त अ्रभिराम । भला नगर जिद न मागीयइ्‌ कर । 
दुग जिसा हई स्मरग । धान्यने निपजड सामान्य । सागर सोना रूपा तणा 
सायर । जइ देस माहि नदी वही इ", लोक सुखहनिरवहई"" 

दसी तरे जीतमानजी तेरापथी अचायं ` (तिरापेथके चौथे भावाय) 
बहुत प्रभावी चेखक हृषु है । उन्होने बडी संख्याम कथाएं लिखीदै। 

%प्रचनदास खीची री वचनिका' 1430 श्रौर 1435 के मध्य किसी ममय 
निली गह दै, इममे गद हूत सशकेन एवं नुन्दर दहै । म 

मध्यकाल में एति्ामिक ग्य प्रचुर मात्रामे लिखा गया। वंशावली, 
पीियावली, पट्टावली, स्यात, वानि, विगत, हेकीगत, दाल, वचनिका, दवार्वेत 
श्रौर क्प्रकार है जिनमे देतिहासिक गद्यके नमूने मिलते दै। मारवाड के 
पर्गनो की विगत्त, मुहूत नैणसी रौ स्यान, एतिहासिक कृतियो मँ उल्तेखनीम 
कृतियाँ है । शिवदास गाडणं रचिन श्रचलदास खीची री वनिका” विडिया 
जग्गा रचित * वेचनिका रासीड़ रतनसिहं महेश्दासोत री", जती जयचन्द रचिते 
“मात्ताजी री वचनिका" महत्वपूरण बचनिकाश्‌" है । "दवावंत नरसिंह गौड़ रो", माली- 
रामं भाट द्रा लिखित, दारकादास रचित “महाराजा प्रजीत सिह्‌ की दावे" 
मुच्य दवावेत है । स्यातां नें महता नंखसी, वाक्रीदास अ्ासिया, सिढायत दयात्त- 
दासकेनाम उल्लेखनीय दहै! भ्रन्य एतिहासिक ग्रथा मे दलपत विलास प्रमुष 
द जिसकी स्वना 1600 के लगभग हई टै । 

राजस्यानी का वातत साहित्य वडा वँभवशाली श्रौर विश्न) हर्रा 
नैणसी री वात, महाराजा पदर्मामह्‌ री वान, कंवर रगामल रो वात, राजा मीम 
री वात, कान री वात, रामदे तवर री वात ब्रादि वातो में उल्मेवनीय चात्त 

द। मुखप चातो के नायक देतिहानिक, ब्रडितिद्ाभिक श्रौर काल्यनिकर्दे दै1 
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राजाभोज श्रौर सापर्यि चौटकी वातं काल्पनिकं वातीके उदाद्रण है! वा! 
शली" वडी दिलचस, विवरणत्मक ्रौर वर्णनात्मक है । 

मध्यङासीन राजस्यानी यच प्रपनी समकोलीन गद शेली में सिखा जात 
रहा प्रर समृद्ध वना। राजस्यानीमे न्ह विधाः अग्रजो के सम्पकं से शुर 
हीनी दै ्रौर कहानी, उपन्या्ष, नाटक, निबन्य आदि लिखे जाने युरूहोतेदै। 

लोक साहित्य 

राजस्थानी का लोक साहित्य वहत समृद्ध! इसे निम्न भागो्र्वांन 
सकता है: लोकगीत, लोकगाथा, लोकनाद्य रौर लोक सुमाधित । लोकगीत 
मे जहा सवद मरौर भर्जनं (हरजस) मेँ गोरखनाथ, भतंरी, कवीर, हरजी भादी, 
रूपा, मीरा, चन्द्र सखि कौ रचनाणए गरुजती है वहां जैनभिरि लिखमो जौ माली, 
वगमोजी खातीके पथ्लोक क्ठो मेरम गएहै। गोगाजी प्रौर भाब्रूजी के 
लोकगीत लोकस्वरो मे रमे हुए है । लोकगीतो मे मीरा लोक जीवन मे स्चीवसी 
है । बनडा, जवांई, भढ, जलो, घोड़ी, गणगोर, भात श्रौर रतजगे के गीत जह 
राजस्यानी प्रौरतो के गले फे हार वने है वहा यमाल, मोरवद, पनिहारी, विएजारो 
वदत स्यातिप्रप्त है । वर्पाके दिनों मं तीजके गतत गाये जातत हतो “षषना 
भी गुनगुचाया जाता है । मूमत, परूषरी भ्रादि वहूत प्रतिष्ठित हुए है । “लोकगीत 
पर नरोत्तम स्वामी, ठाकुर रामह्‌, मूर्यं करण पारीक, ड. मनोहर शर्मा रादि 
विदानो ने बहुत ही उल्मेखनीय कायं किया दै ! गणपति स्वामी, लक्ष्मी कुमारी 
चू'डावत, स्वर्णुनता, भरग्रवाल रादि ने लोक गीतो का प्रध्ययन कर सराहनीय कायं 
करियादै। & 
नौक्कथाम्नो मं वीरताकी कथा, रोमान्टिकं कर्थाए्‌, पौराणिक कथा, 
एतिहासिक कथा प्रौरप्रमघ्नादि की कथाए्‌ मिलतीहै। "पच्रूजौी रा पवा) प्रान 
भीभोगोके मुहसे मृखरित होत्ते है। उनकौ डवो प्रावाज कानोमे भुनारईदेने 
खग जातौ है। भोपियो के मीठे गे वोत उठेरै । रेते ही तेजा" 
कि्ानके मुह्‌ भ्रच्छा लता है । ल चलाता किसान, निनान करती किरमनियौ 
के मुहे निकलती (तेजा" की युरीली धुन मन मोह लेती है । “ह गजौ-जवारजी' 
शेवावाटी कषेमे लोक जीवनम रमा हमरा है। "वगड़ावत देवलीला कान्य 
“निहालदे पूल्तान' रोमाग्टिके लोक साहित्य कै उदाहरणा ह । रानी लदमी कुमारी 
चूडावतने देवनारायणा वगडावतकौी कथा का सम्पादन किया है । पौराणिक 
गाधाम्रोमे प्रावारास, द्ूषद पुराण, भीमो भारत प्रादि ्रमुवहे। ये कथाएं 
पौराणिक घटनाग्रो पर प्राधास्तिहै। ये कथाएं क्रमशः ऋषि दुर्वासा, द्रीपदी 
चीरहरण मौर महाभारत फे पाच भौम रीर श्रभिमन्धु पर ्रापारितिहै। "नस्तौ 
सो माहेरो' श्रीकृष्ण द्वारा नानी वाके भात भरने कोीवातकोताजा-कर देता 


# क मे" पर ् ् 
1 लोकें ~ठ बहुत लोकप्रिय है! गोपीचन्द भ्तरौ की याया राजस्थान मे 
त्यन्त लोक्प्रियटै)। 
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तु लोककथा जिने वात कहा जाता है, ने प्ाधुिक क रवनाकार्तोकोग्राक- 
धत किया है } चिजयदान देधा मे ध्वातारो कुनवाड़ी" मे लोस-कथाश्रौ काही ग्रह 
क्रिया हे । गोबिन्द अग्रवालने मो सु लोककथाग्रों का संलम प्रकाशित करवाया 
दै रानी क्षमी कुमारी बरूडावतने तोक क्यार को कििगने कहा ठै । “हृकारो 
दो मा १ "टावसं री वाता" लोक्क्याप्रो के संग्रह्‌ ई, उ. मनोहर गर्म, मूलचन्द 
भराशाय „ नानूराम सस्कर्ता, देवकिशन राजयुरोहिति ने भी लोककवाग्रौ के 
संकलन तैयार किए है । प्राधुनिककाल के कड कथाकार ने अ्रपनौ कर कटानिों 
के कथानेक लोककयाध्रो पर प्राधारित किए ह। 
लोकनाट्य मे स्याल वहत लोकप्रिय दै\ शेखावाटी के 'दृल्दो" रीर 
^नासूर्ो' नेस्यालो मे वहतत नाम कमाया दै) स्वाग प्नौर सीताएुं मी लौक- 
माद्योमे ही गिने जाति ह। 
लोक साहित्पमे कहावतें, प्नोतराशो श्नौर "कवत! श्रादि भो प्रमुख ` स्थान 
रम्बते है । प्रगरचम्द नाहटा, नरोत्तम स्वामी, डाँ. कद्रैयालाल सहल प्नौर गोविन्द 
शरग्रवाल श्रादि विद्रानोने इन पर उह्तेखनीय कार्य कियाहै। कहावत कोण 
प्रकाशित हृएहै 1 गोविन्दे भ्रग्रवाल ने ग्रपने कहावत कौश मे इनमे सम्बन्धित लवु 
'कथाए भीष्दी है। लोक प्रवादय लोकि भराहैग्रौर हास्य प्राया है 1 लोक 
सुमाचितोंमे तोक व्यवहार की वाते कही गर्ह । 
इस तरह राजस्थानी सारित्य कौ डोर श्राश्चयदाताभ्रो केवडे बोलो 
भिकलती, जनता को जोडती, ्रास्यान कान्य ग्रौर मंन साहित्यक मनियो सै 
सिकलती लोक साहित्य को पिथेती है। लोकगीत, लोककथार््ो से निकसती 
हुई आधुनिक सूजन को पिरोने हेतु अपना सिरा भ्राधुनिक स्वताकार्योके दामे 
थमा, मध्यक्ताल कोप्रणाम कर्‌ श्राधूनिक कालके दरवाजे खटखटातौ दै। 
परन्तु श्रपना कदम श्रागे वदने से पहने' मध्यकाल का मूल्याकन कर लेना चिन 
प्रतीत होता दै। 
मध्यकालीन राजस्यानी साहित्यः 
, प्रवर श्रीर प्रवुत्तियां 
मध्यकान के स्ययन के पश्चात्‌ समूचे साह्य पर एक नजर डाल कर 
देसे तो.प्रथमतो हमे यह बात दिखाई पडेमौ कि इसे काल मँ राजस्यानी 
“मास्-ग्जर' से ्रलग होकर भ्रपने सुन्दर स्वरूप म सामने ्राती दै, श्रौर राजस्थान 
की राजभाषा वनती है । इस काल मे गद ब्रौर पद्य दोनो उन्नत प्रकृति के लि 
जृतिदै) चूंकि इस कालम मक्तिकाल भौ समाहिते है -ग्रतः विपुल मात्रा मे 
संत सादित्य-मामने अता है + ब्राख्यातु.कान्य ,लिक्ने- जाते दै रौरवे श्रपनी एक 
पहचान वनात रै !.इसकगनःके, रतने म -शरकास', "विलास" "ससौ" मादि 
शींको मे भ्रपनी र्वनाप्नो को रखने की प्रवृत्ति भी वदूवी देखी जाती दै। 
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वचनिका शैली आरम्पकलि मे शुरू हृई, वह मध्यात म प्रवाहूमान 
गही) त्रचलदास खीची की वचनित्ात्ते कई चारण कवि प्रभावित हृष । उन्होने 
मध्यकाल में इक्त पिया को ग्रपनाक्रर मच श्रौर पद्य मिधित र्वनाए इसी गेली 
मे लिखी 1 सट्या ज्या नै वचनिका लिखी जिसमे उन्होने इसीधसीको 
श्रपनाया । उनकी लित वचनिकाः “वचनिका राठौड़ रतनसिह महेयदासरोन री 
मध्यकराल कौ एक प्रमुत्र कृति वनी । इस तरद्‌ जः ती जयचन्द ने "माताजी री' 
वचनिका" लिखी । प्राचिक पुट के साथ इसमे उन्होने मानाजी का वणन किया। 
रेमे ही हमीरदान रतन ने देसलजी री वचनिकाण निखी । इसमे 1728 मे हए 
देसतजी श्रीर वुनदलां के वीष"हुए युदध.का व्णंन हृप्रा है । इन वचनिकाप्रो नै 
मध्यफालमें प्यके सराय गद्यके प्रवाहे को निरन्तर वनाएरखादै 


मध्यकात मे एक प्रवृत्ति रीर देवने को मिनती ह, वह यह कि इस काल 
मे र्वनाक्ारो मे "छन्द नामसे श्रपनी रचनाप्रो के शीर्फके रखने का दिलचस्प 
चावरहाटै। इस प्रवृत्ति के वल पर राजस्यानी साहित्य में कई उत्कृष्ट रचनाएु 
्ाईहै। 'र्शमल छम्द' ्रौर "छन्द राव जेतसी रो” प्रादि प्रसिद्ध रचनाएं दरस 
प्रत्तिमे सामे प्राई है । "रणमयचछछन्दः की रचना "पसाइत' ने की तो राव जेतसो 
के छन्द का रचनाकार शूजोजी' को वताया जाता है। कवि ते इसग्न्यरमे 
राव नेतसी के पूर्वज राव चूडा, रणमल, जोधाजी, त्रिकोजी, लूणकरण की, 
भराप्तिपौ का वणेन किया है ग्रौर तत्पश्चात्‌ जेतसी का । भटनेर जीतकर कामराने 
जव वीकानेर पर चढ़ाई करता ङ तो जेस श्रपनै विण्वासी लेपटीनेट को किना 
सौपकरक्तिमेवाहरम्रा जाता है अरर आक्रमण की तयारी करता टै। 
रात फे वक्त राव जनसी कामराने की सेना पर ब्राक्रमण कर्ताहै प्रौर विजय 
प्राप्त करता दै । परन्तु इस कृति के रयता के नाम प्रर श्रमी भी मतभेद)! 
कई विद्वान राजं भौ स्रुजोजी को राव जंतसीकेंद का रचयिता नही' मानते। 
परन्तु ठेसौ प्रवृत्ति मध्यकालमे बेलती रही । चारण कवि नायक की वीरता, 
उसकी विजय, उसकी उपलन्धियो को लेकर इस तरह की रचनाए करते रहै है । 
"राव माला रो गुरा" ग्रन्थ भी इसी प्रवृत्ति परं भ्राधारित दै। वारठ सोनी इस 
ग्न्य के रचयिता है । इस श्रन्थ म राव महनीनाव के ङ्कारे उत्तराधिकागै 
मेषराज की वीरता का वंन है । बोट मेहोजीने ्वाचूजी रो दन्द' इसी शती 
पर्‌ चिखा 1 मेहोजी का “माटी सोमसी रतनावत रो छन्द" भी लिखा मिलता है 1 
केषोदास मोडा रचित "छन्द महादेवी रा? दर्शो तरह का ग्रन्थ है । इसकी रचना 
1583 आरीर 1644 के मध्य इई प्रतीन होती द । 


प्रारम्मकालमे वेनि" परम्परा गुरू हुई वह मध्यङात मे कफो फसी- 
ली । वेनि क्रिमन स्कमगी रीः इस कान कौ सख्यानि प्राप्त वें ठै! इभी 
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तेरह श्राई माता री वेल", 'चिद्ैगति री वेलि', "जम्वृस्वामी री वेलि", शरभ वेलि,' 
चोध वैति" छीहल कृत वैलि, भरत वेल्ि श्रादि कटं वेलि 16षौ शताब्दो मे 
रची गई । वो मेहोजो ने श्वूडाजी री वेन" लिखी । रसे ही "यढोड्‌ रतनरिदं 
री वेनि दरदोजी कौ लि मितती द । इसमे रतनसिह्‌ श्रीर कुलोखा के वीच 
ए यृद्ध का वणन हुनर है! क्स्याएदास ने जर्हामीर श्रीर्‌ चृदो के राव रतन 
केयृद्धका वणन करते हुए "राव रतन री वेलि" लिपी । (त्रिसन री वेति" 
सांखालो करमसी रुणोचा ने 1540 के ्रास-पास सकमणी करूप का वेर्णन करते 
ईए वहत ही सुन्दर तरीके से इस वेलि को रचना को । 16वी शताब्दी के 
उत्तराद्ध मे किसमोजी रथित "महादेव पारवती रौ बेलि" मिलती है । इसमे 
गगावतरण श्रौर महादेव पावती के विवाह का प्रसंग श्रायाहै। दसं तरह सेवेति 
साहित्य ने श्रपनी दाप श्नपने युग पर छोड भारतीय सहित्य मे श्रपना प्रमुख-स्यान 
वेनायाहे। 


“रासौ' साहित्य मध्यकालमे श्रपनी विशिष्टता श्रंकितं करता प्रतीत होता 
है 1 पृथ्वीराज रासौ' के भ्रतिरिक्त खुमाण रासौ, राम रसौ, बद्ध रासो जं 
श्रन्थ लिश जतिहैतो दसी रासौ मादित्य मे "सिह वानर रासी' जंसी बाल 
श्ादिस्य की रचना सामने ्राती दै। भिरधर श्रासषियां (1633-1718) “सगत 
रासौ' लियत्ता दै । इममे बह रार प्रताप के छोटे भाई शक्तिमिहकी वीरताका 
वणन करता दै। उसके पूवे श्रचलसिह श्रीर प्रपौत्र नरहरि की वीरताका 
वंन भी कवि नेइसरासौमे कियाहै। (रामरासौ' माधोदास दधवड्या 
(1533-1621) का 1034 पोका वडा ग्रन्थद्वै। एसे ही मुहता रघुनाय 
ने वाल्मीकि रामायण की कथा पर प्राधारिति कर “रु्वरासौ" लिखा । पीरदान 
ने (18 वी शताब्दी के पूर्वाद्ध म) हिगकाज रासौ' लिखा । दलपत विजय (1643 
1743) नै “खुमाण रासौ' रचा । यह ग्रन्थ 1712 के श्रस-पास लिखा गया। 
इसमें मेवाड को इतिहास है । वेप्पा रावल से यकर महाराणा राजसिंह तक श्रीर्‌ 
खुमाए पर स्वतन्व कविताएः है। इसमे 3576 पय दै । ग्रन्थ ्राठ भागौ 
मेवाहृग्रादै। इसमे खुमाण मरौर पदुमावतो कौ कथा कविता के बहती 
सनः रूप मे कही गई है । यहे ग्रन्थ ग्रपने युग की प्रत्तिनिधि स्वना ह} महे 
दास राव जौ श्रजुन गौड (शाहजहां का विश्वासी अ्रधिकारी) का श्राध्रितथा,ने 
1 वौ शनान्दी के उत्तराद्ध मे 'विनूहाय रास" कौ रथनाकी। इसमे गौड वीरो 
का विस्वन वशेन श्रा दै । कुम्भायम सादू ने “रतन रामौ, श्रीर्‌ "जयचन्न रसौ" 
-स्चे। ये दोनो ग्रंथ कमणः 1663 एवं 1723 के म्रास-पाम रवे गु 1 तत्कयनीन 
सीरो का वर्शंन इसमे मीत रौर दहो मेकिया गया । कविया करणीदान 
(1693-1783) ने ति रमौ" नामक ग्रथ लिः । इमे काधिावाड के जन 
यतियोका वर्णेन दुरा), 
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मघ्यकात मं एके प्रवृत्ति श्रौर दिखाई पडती दै, वहं यह कि इस कालम 
नायक्त के नामके प्रागे श्रकास", "विलास" जोड कर रचनाश्नो का नामकरण 
केरते फी कवियों मँ एवः प्रवृत्ति दिखाई पडती है, जिमके म्रन्त्गंत कर्द सुन्दर 
रचनाएं सामने राई है । किसोरदास राव (भाट) ने “राज प्रकास' लिखा । टस 
भरेव की रचना (1658-59) के प्रासपास हई है । एेसे ही 3317 पयोकी न्चमा 
“सुरज प्रकास” है । इसके रचयिता करणीदान मे देतिहासिक घटनाग्रो का उलणैख 
कर इसका महत्व क्ढाया है । रामदान लल (1761-1825) ने महाराणा 
भीमरसिह की स्याति मँ भीम प्रकास' लिखा । चिमनजीने देवमुरा प्रकाण" फी 
रचना की, जिसमे सीकर के राव देवोसिह की नफज वृलीखाघ्रौर्‌ मूर्तजा प्रदी 
मे लडाई का वर्णने दहृश्नादै। घ्राढा किसनाने महाराजा भीमसिह की यशगाथा 
भीम विनासः" मं लिदी । देलनोक का वीहू भोप्रो ने "रतत विलास" लिखा) यदू 
बीकानेर के महाराजा रतनसिह पीर उनके पुत्र सरदारसिहे के ववतेमे रचा गया। 
18वी शताष्दी कै प्रनत तक कविया करणीदान कौ कविताके साप यह्‌ प्रवृत्ति 
श्रपनी चरम सीमा पर पहुंच यई । मध्यकाोल के रन्त कवियोमे भी यह्‌ परवति देखने 
कौ भितती दै) जोधपुर के नाथ संप्रदाय के स्याति प्राप्त कवि वन्नानाथने 19वी 
शनान्दी के पूर्वादधं मे प्रनुमव प्रकाश" रवाजो कि नाथ सम्प्रदायमे काफी लोक- 
प्रियहुश्रा 1 हमीरदाने रत्‌ ने “पिगल प्रकाश नाम से छन्दणास्म्रीय चिवेचन 
क्रिया । किसना श्राढा द्वितीय दारा रचित “रघुवीर जस प्रकास' प्रथभी दृस्ती 
्रतर्ति का प्रिचायक दै ! इसके भ्रतिरिक्त 1600 ई. के ्रासनपास का निखा एक 
गंय 'दनपत विलास" मिलता है । जिसमे दलपतसिह (बीकानेर नरेश) का परार 
स्भिक जीवन वशित हमरा दै। इस तरट्‌ से यहं प्रवर्ति समस्त मध्यकालमें कमोवेश 
रूप से प्रवाहित रही । 


मध्यकालमे, कवियों में नायक की वीरता मे कवित्त लिखने की परवृत्तिभी 
देली जा सक्ती दै । गगडगणः पत्ताइत(1400-1487/88) ने “कथित्त यव रश्मल” 
निखा । 16वी शताब्दी में बीट मेहो ने "कवित्त चौहान करमसी भ्रौर सावलदास 
"रा लिखा । ्रासिया करमसी वीवसरोत ने 'मूजा वाचेदा य" कवित्त लिखा । 
इसमे सजा विधा क तीन वृद्धो का वंन दै । देखनोक का वदू भौमो ते "महा- 
राणा गणपतसिह्‌ रा कवित्त' लिखा । कवित्त लिखने को यहं प्रवृत्ति पूरे मध्यत 
मेदेखनेको मिली है । 
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वत्तीपी, तीस, वावनी, वीसी प्रादि रवनाए्‌ पयीं कीसंस्याके ब्राधार 
पर लोकप्रिय वनी । जैसे ८किरतार वावनीः, “सन्तोष वावतीणश्रादि।एेसेही सत 
कवियो मे दया वोध, "नमरथ बोध" श्रच्ल बोध" आदि नामों से ग्रंथ लिखे 
की परम्प मिक्त है। दुस्ना आदाने *ूतणा' लिखना शुरू करिया तो प्रागे 
जकर यह कवि्यौं काश्रिय वना) दमे ही ्राढा किंसना प्रथम नै प्रथम दफा 
नीसागी महैव दनपतोत री", “नीता गाहनहां पतिखाह री", ^नीसांसी रतन 
मदरे्दासोगर री" लिषीनो भ्रागे जाकर यह कवियों मै काफी प्रिय वनी श्रौर 
नोमाणो चद मे श्रपती चनारे निव श्रपनेः प्रयो का नामकरणं किया । सायां- 
भूना ^नीमाणी राधिकाजी री" (गरपूणं) लिखी । इसमे राधिका प्रर चन्रावली 
के माय कृ लोलः का वशत दुमा है । माघोदा्त दधवडिया ने “नीसांरी गरज 
मौ" लिष्वी। यह भागवक्तमें श्राई षटना पर श्रायारितेहै। वारठ नरह्रिदासं 
{17231763 के लगमग) ने शुर राम वार नीसांणी" मेँ सरल भाषा मेँ राम 
कथा का व्णंन किया दै। 


वात साहित्य मघ्यकालमे काफी कता-फूला । राजस्यानी ग्रथ मे बात 
साहित्म मध्यकान की देन ङे! इसके वाद शवान" वदत जाती है ग्रौर पाश्चात्य 
जपतेके प्रमाव के साय कहानी का प्रादुभवि होता है । 


मध्यकाले में ठेतिहासिक ग्रंथो मे “घ्यात" मध्यकाल की सवसे बड़ी देन है । 
शपातो मँ साजस्याने का इतिहास समाया हृग्रा है । गुहा नैएसी री स्यातः 
(1610670) सपान में वहत ही प्रामाणिक स्यात मानी जाती है । स्यातकारों 
मे वाकीदातत रीर सिद्ायच दयालदाच के नाम लोकप्रिय है। 


रारम्भकालमे जसे जैन घाहित्य प्रधान स्परे मिलता ह्वे ही मध्य 
कलमे चार्म माहिलयको प्रधानता देखी जा सकती दै! समस्ते मध्यकात में 
चारण कवियों की प्रमुत्ता स्ष्ट दृष्टिगोचर दती दै। परन्तु चारण प्रव्तिने 
कई वातोकोसठीस्प्रमे समभनेमें श्रम प्ेदाक्ियादै। किरभी बारर्णो के 
योपदान कौ भुनाया चेही जा सकता । सम्भवतः यह चारणो का स्वरवुगर था 
परन्तु एक वात यहां उल्गेव करने योग्य है, वह यद कि चारण सादित्वकी 
भ्रधानता प्रोर चारण सैली में मरतिशयोक्ति को वजहसे राजस्थानी को निदाके 
सपमे श्वार्णोको मापा" कदने का दुस्तादस भी इमा है । वात्पयं यह्‌ कि 
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चारणो ने जहाँ राजस्यानौ साहित्य को समृद्ध किया रहै वहां राजस्यानो को 
स्ित्ति को कही-कुच न्यून भरी क्विादटै। 


रास, प्रास्यान, बेलि, वंतसाहित्य मध्यक्नात कौ मोटो धरोद्र ह जिसने. 
भारतीय साहित्य को काफी समृद्ध वनाया है । हिन्दो साहित्य मे भो इस साहित्य 
फौ प्रमुखता से चर्चां है। इस तरह मध्यकाल मसे गुजरतो राजस्यानो प्राघुनिक 
कलमे प्रवेश करतीदै। 


